% आगदाधरगौराङ्गौ जयतः # 


श्रीश्वीमक्किचन्द्रिका 


श्रीमन्नरहरिमुखचन्द्र विनिःसृता 
तथाश्चित-- 
श्रील लोकानन्दाचार्य्ये समाहुता । 


प्रकाशक :--- ॐ सुद्रक :--- 


श्रीगदाधरगोरहरि प्रेस, 
श्रीहरिदास निवास, 
कालीदह, वृन्दावन 

मधुरा (उत्तर प्रदेश) 


प्रकाशनतिथि ;-- 
३५ विष्णुपाद॑ 
श्रील विनोदविहारी गोस्वासिमहोदयस्य 
तिरोभावतिथि; 
पौष कृष्णद्वितीया १२।१२।८१ 
श्रोगौराद्गाब्द ४४५ 


प्रकाशन सहयोग-- 


प्रयमसंस्करणमू 
सवेस्वत्वं सुरक्षितम्‌ । 


ॐ श्रीक्षीगौरगदाधरौ विजयेतास शक 
A A Ye 
श्रीश्रीसङ्किचन्द्रिका 
श्रीमन्नरहरिमुखचन्द्र विनिःसृता 


तथाश्रित— 
श्रील लोकानन्दाचारय्यं समाहृता । 


भ्रीवृन्दाबनधामवास्तव्येन 
न्याय-वेशेषिकशास्त्रन्यायाचार्यकाव्यव्याक रणसांस्य 
मीमांसावेदान्ततरकंतर्केतर्कवेष्णवदर्शनतीर्थ 
विद्यारत्नाद्युपाध्यल ङ्कू तेन 
श्रीहरिदासशास्त्रिणा सम्पादिता । 


सद्ग्रन्थप्रकाशक- 


श्रोहरिदासशास्त्री 
श्रीगदाधरगोरहरि प्रेस, आहरिदासनिवास, 
कालीदह, बृन्दावन, जिला- मधुरा । 
उत्तर प्रदेश 


कि पनी! छह) ऱ्ह 


ELST Ce Sirs ताळ 


4. 


Rind 


का. ~ 


ॐ श्रीश्रीगौरगदाधरौ विजयेताम्‌ २ 
A) “9 


विज्ञात/ 


कान्तं श्ञास्तसशेषजीवहूदयानन्दस्वरूपं परं 
सर्वात्मानसनन्तसाधयमभलं विश्वाश्रयं केवलम्‌ ॥ 
भक्तचानन्दरसकविग्रहवरं भक्त क भक्तिप्रियं । 
भक्तावेशधरं विधु कमपि तं गोरं सदोपास्महे ॥ 
भक्तगणों के चकोरायित चित्तका आनन्द वद्धंक 'श्रीभक्तिचन्द्रिका' 
ग्रन्थ प्रकाशित हुआ, ग्रन्थसंङ्कलयिता विश्रृतकीत्ति श्रीमल्लोकानन्द 
हैं, श्रीमन्नरहरिमुखनिर्गलित विषयों का सङ्कलन ग्रन्धकार 
श्रीलोकानन्द महोदयने किया है, ग्रन्थकार प्रणीत परमोपादेय अपर 
ग्रन्थ “भक्तिसारसमुञ्चय” है । प्रस्तुत निबन्धे स्वभजन विभजन 
प्रयोजनावतार श्रीश्रीभगवत्‌ श्रीश्रीमचच तन्यदेव को सर्वेतन्त्रस्वतन्त्व 
मन्ल्लावलि सम्बलिता भजन पद्धति का वर्णन है । 
“श्रृतिस्मृति पुराणादि पाञ्चरात्र विधिविना 
ऐकान्तिकी हरेभं क्तिरुत्‌पातायेवबल्पचते ॥ ' 
इस नियमसे ही शास्त्रीय विधानयुक्त अर्चनादि विहित है, “श्रद्धा 
विशेषतः प्रीतिः श्रीमूर्ते रङ सेवने” आदेश के अनुसार श्रद्धा पूर्वक 
श्रीविग्रह की अच्च॑ता एकान्त आवश्यक हैं। देवताके उद्द श्य से 
उन देवताके मन्त्रद्वारा समग्रोपचारोंका अर्पण ही अच्च न है, वह भी 
आगमोक्त आवाहनादि क्रमसे ही होता है । 
“जुद्धिन्यासादि पूर्वार्ध कर्म निर्वाह पूर्वकम्‌ । 
अचंनन्तूपचाराणां स्यान्मन्त्रे णोपपादनम्‌ ॥ १ 
इस निर्देश से भक्तवृन्द को वित्तशाठ्य वर्जन पूर्वक देवाञ्चन करना 
एकान्त कत्तंव्य़ हैं, इस में मतद्वैध नहीं है। प्रस्तुत ग्रन्थ में उक्त 
विषयों का सुविशद वर्णन है। यह ग्रन्थ अष्ट पटलसे निबद्ध है । 
प्रथम पटलसे तृतीय पटल पर्यन्त -श्रीगौरमन्त्रोद्धार पूवक नित्य- 


कृत्य को सविशेष विवृति है। चतथ में-ीक्षा प्रणाली का वर्णन 
है। पञ्चम में-श्रीअद्वेताचार्यं रचित श्रीमन्‌ महाप्र भुके प्रत्यङ्ग 
वणन स्त्रोत्र है । पष्ट में -दृथक्षरादि मम्त्रोद्धार एवं साधन विधि 
हैं। सप्तम में-३२ अक्षरात्मक महामन्त्र का माहात्म्य, नामभेद 
संख्पानियम, अचन प्रकार एवं पुरशचरणादि वर्णित है । अष्टममें-- 
सकाम भक्तवृत्दके निमित्त काम्पसाधनोपाय, पुरश्चरणान्त कर्मसमूह्‌ 
का वणान है, उपसंहार में द्विविध साध्यसाधन भक्ति साधनोपाय का 
वर्णन समोचोन खूपसे हे । यह प्रत्य अति प्रामाणिक होनेपर भी 
इसका बहुल प्रकाशन नहों हुआ है । कारण, यह ग्रन्थ मन्त्रानुष्ठान 
वणतात्मक हैं। इस ग्रत्थक्रे पुष्पिकावाकथ में लिखित 

“पुव श्रोकृ्णचन्य चन्द्रस्यमनु मुत्त ममु । 

तस्मादू दशार्ण माचन्तु लब्ब्वा रघुनन्दनः ॥ 

इति श्रामन्नरहरिभुख वन्द्रविनिसृत श्रां गन्यमन्त्र रुधानिकरा 
श्रोलोकानन्दा चाय्यण यतूकिञ्चिदास्वाद्य श्रोश्चाजगन्नाथस्यसाक्षा च्छी - 
भागवतोत्तमसभायां प्रकाशिताः ॥ 
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कान्तं शान्तमशेषजीवहूदयानन्दस्वरूपंपरं । 
सर्वात्मानसनन्तसाद्यममलं विश्वाश्रयं केवलम्‌ ॥ 
अक्तघानन्दरसेकविग्रहवरं भक्तेकभक्तिप्रियं । 
भक्तावेशधरं विभुं कमपि तं गोरं सदोपास्महे ॥१॥ 
नत्वा श्रीकृष्णचेतन्यं गदाधरसमन्वितम्‌ । 
चन्द्रिकाया मितां व्याख्यां करोति हरिदासकः ॥ 
जो कान्त, अर्थात्‌ निज माधुय्यं महिमा में परम मनोहर है, 
शान्त, अर्थात्‌ अचिन्त्य ऐश्वय्य प्रभाव पूर्णकाम होने से सर्वथा 
क्षोभशून्य है, मुक्त मुमृक्षु भक्तीच्छु विषयी भेदसे-स्थावर जङ्गम 
भेदसे द्विविध जीव निचय के हृदयस्थित आनन्द स्वरूप है, अर्थात्‌ 
अखण्ड श्रानन्द रूपमे प्रतीयमान है, अतएव पर है, ग्रर्थात्‌ भगवद्‌ 
रूपगे परतत्त्व, परमात्मा रूपमें सवकी आत्मा है, सुतरां अनन्त 
अर्थात्‌ कालतः देशतः वस्तुतः त्रिविध परिच्छेद रहित है। आद्य- 
अर्थात्‌ यह परिहञ्यमान विश्वके निमित्त, उपादान कारण स्वरूप हैं 
तथापि अमल अर्थात्‌ मायारूप उपाधि सम्बन्ध वर्जित होनेसे निःय 
बुद्धमुक्त स्वभाव हैं, तथापि विश्वका आश्रय हैं, अर्थात्‌ कारण रूपमें, 
प्रलय कालमें आधार रूपमें निखिल ब्रह्माण्डका एकमात्र अवलम्बन 
स्वरूप है, अतएव केवल तदतिरिक्त तत्त्ववस्तु न होने से अद्वितीय 
वस्तु हैं। जो भक्तिरूप निज चिन्मय आनन्द रसका ही एकमात्र 
परिणामभूत श्रीविग्रहके द्वारा जगत्‌ में वरणीय हैं, भक्तगण की 
निष्काम, अव्यभिचारिणी भक्ति ही जिनका प्रिय है, अर्थात्‌ स्वरूप 
सुखोल्लासक, किस्बा भक्तयणके मध्यमें जो एकभक्ति अर्थात्‌ एकान्त 


२ श्वीश्रीभक्ति 
कामाग्निमायाशशिवद्धभूत्ति ्नासामृताब्धिविहरन्‌स्वशक्तःा 
नामेकगस्योरससारपूत्तिर्नामात्मको नामविनोदकारी ॥ २॥ 


>>>...“ ती 
भक्त हैं, उनके प्रिय हैं, यहाँतक कि आपने भक्तप्रीति की पराकाष्ठा 
को: प्रकाश करने के लिए भक्त वेशधर हुये हैं, अर्थात्‌ भक्तभाव का 
आस्वादन हेतु भक्तभाव को अङ्गीकार कर घराधाममें अवतीर्ण 
हुए हैं। अग्नितप्त लोहादि में अग्नि व्यपदेश के समान यह अभेद 
भाव है, स्वरूपत: नहीं है, तथापि विभु हैं, निज अचिन्त्य स्वरूपभूत 
शक्ति द्वारा विश्वव्यापक हैं, एवम्भुत अनिर्वचनीय स्वभाव सम्पन्न 
उन सुप्रसिद्ध साक्षादनुभूत चरणारविन्द श्रीगौराङ्गदेव की उपासना 
हम सव करते हैं। यहाँ वयमु--“हृम सव” वहुवचन का प्रयोग, 
सम्प्रदाय को लक्ष्यकर ही हुआ है, भर्थात्‌ स्वयं आचरण कर जगत्‌ 
को शिखाने के लिए है, वत्तंमान कलियुगमें श्रीगौराङ्ग महाप्रभु 
की उपासना करना कालपरम्परागत जीवम त्रका ही एकान्त कत्तंव्य 
है, इसमें हमसव साक्षी हैं । यह उपासना नित्य एवं सत्य है,वत्तंमान 
कालका प्रयोग क्रियामें, एवं 'सदा? शब्दका प्रयोगसे वह सूचित 
हुआ है । सुतरां इस बिषयमें नि:सन्दिग्ध प्रबृत्ति ही जीवक लिए 
श्रेयस्करी है। प्रारिप्सित ग्रन्थका अभिधेय--श्रीगौ राज की 
उपासना ही है, तज्जनित परतत्त्व साक्षातृकाररूप परम पुरुषार्थ 
लाभ ही प्रयोजन है, ग्रन्थके साथ इसका प्रतिपाद्य प्रतिपादकतारूप 
सम्बन्ध है, श्रीमन्महा प्रभुके मन्त्रसे दीक्षित मानव ही इस ग्रन्थके 
अध्ययनमें अधिकारी है, शास्त्रसिद्ध अनुबन्ध चतुष्टय निर्दिष्ट होनेसे 
इस प्रारिप्स्यमान । अमन्द निवन्धके अनुशीलन में सहृदय मानवो की 
प्रबृत्ति भी अवश्यम्भाविनी होगी ॥ १॥ 
मङ्गलाचरण श्लोकमें साक्षात्‌ परमेश्वर रूपमें- सदोपास्य खूपसे, 
जिनका स्वरूप निरूपण हुआ है, उन श्रीगो राङ्गदेव स्वयं ही मन्त्र- 
मुत्ति हैं, सुतरां उनका स्वरूप, काम, अग्नि, माया, चन्द्र है,काम- 
क, अग्नि-ल, माया-ई, चन्द्रविन्दु यह सव शब्द. सङ्केतमयःवणं; 


चन्द्रिका ३ 
भक्तोशयो रभेदेन कृष्णचेतन्य उच्यते । 
भेदात्‌ कृष्णस्य भक्तेश्च प्रसिद्धि स्तस्ववेदिनास्‌ ३॥ 
नामचिन्तासणिः ख्यातो नासरूपी जनादन: । 
स एव कृष्णचेतन्य स्तस्थनामात्मको सनुः (॥४॥ 
अत्नारिभित्रचिन्तांपि न कार्य्या राशिभेदतः । 
सर्वात्मा सर्वेन्बधुश्र सर्व मित्रं जगतूपतिः ॥५॥ 


समवायसे नित्य सम्बन्धान्वित हैं, अर्थात्‌ आप साक्षात्‌ मन्त्र- 


वीजात्मक एवं निखिल निज नामरूप अमृत प्रवाहके समुद्र तुल्य . 


परमाश्रय हैं, स्वरूपभूत निज अचिन्त्य शक्तिके साहाय्यसे विचित्र 
लीलाको प्रकटकर मन्त्र निर्दिष्ट नाम द्वारा एकमात्र प्रतिपाद्य होते 
हैं। कारण उनकी श्रीविग्रह निखिल रसके मध्यमें साररूप प्रेमरस 
श्रुङ्गार रसमय हैं। आप स्वयं नाममय हैं एवं श्रीनामस्वरूप द्वारा 
भक्तचित्त विनोदन करते हैं॥र॥ भक्ति एवं भगवत्तत्त्वके 
अभेदालम्बनसे ही 'श्रीकृष्णचेतन्य' सज्ञासिद्ध होती है, एवं 
भेदावलम्बनसे तत्त्वज्ञगणके निकट श्रीकृष्ण, उनकी भक्ति आश्रया- 
श्रयिभावसे, आधाराघेय रूपमें स्थित हैं, भगवच्छक्तिके अचिन्त्यता- 
निबन्धन उक्त सिद्धान्त भक्तिशास्त्रमें सुप्रतिष्ठित है, यह अचिन्त्य 
भेदाभेद वाद है ॥३॥ नाम, सर्वाभी प्रद है, सुतरां चिन्तामरिण 
कहा जाता है, केवल यह ही नहीं, किन्तु श्रीकृष्ण, साक्षात्‌ नामरूपी 
हैं। श्रीकृष्णचेतन्य ही कलियुग में श्रीकृष्णस्वरूप हैं, यह शास्त्र 
सम्मत है, अतएव उनका नामात्मक मन्त्र एवं उनका स्वरूप 
अभिन्न है ॥४॥ श्रीङ्गष्णचेतन्य देवके नामात्मक मन्त्रमें राशि 
तदुपलक्षित नक्षत्र भेदानुसार शन्रुमित्रादि विषयक दोषगुण का 
विचार करना आवश्यक नहीं है। कारण--जगतृपति श्रीचेतन्यदेव 
सव जीवके आत्मा, बन्छु, मित्र हैं । यह सव स्वरूपगत धर्म उनके 
मन्त्रमें भी अधिष्टित हैं। सुतरां उनके समान मन्त्रभी साधकगणके 


क 


४ श्रीश्वीभक्ति 
सर्वेधिकारिणस्तत्र पुजाचर्याजपादिषु ॥६॥ 
मनवो बहुशस्तस्य धमंकामार्थमोक्षदाः । 
सतां भागवतोभक्तिप्रदा: प्रेमप्रदाः क्वचित्‌ ॥७॥ 
भक्तिप्रकाशं विधिवच्नच्वज्योत्स्नेब चन्द्रिका । 
कत्रीचेज्ञासतो भक्तिचन्द्रिका कथ्यतेदुधेः ॥ 
तदर्थं मन्त्रचरय्याणां विधानं कथ्यते क्रमात्‌ ॥८॥ 
तत्रादाबुद्धरेन्मत्रांस्ततश्रर्य्यार्विि क्रमात्‌ । 
तेनेव जो जपेन्मन्त्रं लभतेसिद्धिमुत्तमास्‌ ॥६॥ 
मन्त्रोद्घारमहं वक्ष्ये सर्वकासार्थ सिद्धे । 
कामो धरिद्वीमायेन्दुकलितः स्याद्रतिप्रियः ॥ 


श्रीभगवद्‌ विषयक पूजा, जप आदिमे स्त्री शुद्रादि, सभी मनुष्य 
समान अधिकारी हैँ। मन्त्राबिकार भिन्न पुज।दि में अधिकार नहीं 
होता है। सुतरां मन्त्राधिकार भी सावंत्रिक हे । ६॥ श्रीकृष्ण- 
चैतन्यदेवके मन्त्र समूह,-अनेकानेक सकाम भक्तगण को धर्म, अथे, 
काम, त्रिवग एवं ज्ञानो भक्तको मोक्ष प्रदान करते हैं, जो केवल 
शुद्धभक्ति की कामना करते हैं, उन सवको साधनरूप साध्यरूप 
हिविध भक्ति प्रदान करते हें ॥७॥ चन्द्रकी प्रभा जिस प्रकार वस्तु 
प्रकाश अथवा प्रीति प्रकाश कर चन्द्रिका नामसे भूषित होती है, 
उस प्रकार प्रस्तुत ग्रन्थभी यथाविधि भक्तिका मत, एवं भक्तिका 
प्रकाश कर बुधगणके द्वारा 'भक्तिचर्द्रिका' नामसे अभिहित हुआ है, 
उस भक्ति प्रकाशके निमित्त यथाक्रमसे मन्त्र, एवं नित्यकर्म समूहका 
अनुष्ठान प्रकार भी कथित होता है ॥८॥ पूर्वोक्त मन्त्न एवं चर्य्या 
विधातके मध्यमें प्रथम मन्त्रका उद्धार करें । अनन्तर यथाश्रमसे 
न्ित्यकर्मानुष्ठान करें। इस क्रमसे जो जन मन्त्र जप करेगा, वह 
परिणाम में सर्वोत्तमफल प्रेमलांभ करने में समर्थ होगा ॥।8॥ ४ 


चन्द्रिका शर 
अजो वह्विरमायृक्तश्रन्द्रखण्डयुतः परः । 
प्रेमाए्योनास बीजोऽयं प्रेसभक्ति प्रदायकः ॥ 
कृष्णचेतन्य ङ वं हिजायान्तो मनुरुत्तमः । 
जपादस्येब मन्त्रस्य सर्वसिडि ब्रजेन्नरः ॥१०॥ 
रा ऐ ह्वी कमलावीजं प्रत्येकेन नियोजयेत्‌ । 
कामस्थाने नुसिहञ्च वेदादिषड़ विधो मनुः । 
एकेन साधयेत्‌ सर्व प्रेमभक्ति विशेषतः ॥११॥ 
एषामेकतमं सन्त्रं जो जपेत्‌ स महामुनिः । 
स्तुत्यते सर्वदेवैश्च स च भागवतोत्तमः ॥१२॥ 
अथ चर्य्याविधि वक्ष्ये सवसन्त्राथसाधनस्‌ । 
सिद्धो न जायते मन्त्रो विना पेन जपादिभिः ॥१३॥ 


सर्वकामी जनगण की अभीष्ट सिद्धिके निमित्त मन्त्रोद्धार का 
प्रकार कहते हैं, प्रथम कामवीज, उसका स्वरूप क-ल, इ, चन्द्रविन्दु 
वर्णचतुष्टयके योग सिद्ध होता है, तदनन्तर प्रेमवीज, उसका स्वरूप 
ककार रेफ, दीर्घं ईकार चन्द्रविन्दुके सहित संयुक्त होकर निष्पन्न 
होता है। पश्चात्‌ कृष्णचेतन्य शब्द चतुथ्यंन्त, स्वाहान्त होनेसे ही 
दशाक्षर सर्वोत्तम मन्त्र सम्पन्न होता है, केवल दशाक्षर मन्त्रका जप 
यथा नियमसे होनेसे साधक सिद्धि प्राप्त करने में समर्थ होता है ॥।१० 
राँ, ऐ, ह्ली, कमलावीज श्री, नृसिंह वीज क्षो, ओं, यह षड्‌ विध 
बीज, पूर्वोक्त दशाक्षर मन्त्रके साथ युक्त होकर दशाक्षर मन्त्रराज 
षड्‌ विध होगा। साधक उक्त षड विध मन्त्रके मध्यमें कोई एक 
मन्त्रसे सवफल साधन कर सकेगे। प्रेम भक्तिरूप महाफल साधन भी 
बिशेष रूपसे होगा ॥११॥ पूर्वोक्त षड्‌ विध मन्त्र समूहके मध्य में 
जो एक मन्त्रका जप करेगा, वह महामुनित्व प्राप्त करेगा, एवं 
महाभागवत रूपमें सव देवतागणके स्तुति योग्य होगा ॥१२॥ 


६ श्रीश्री भक्ति 
ब्राह्म मुहुत्त उत्थाय साधकः स्थिरवुद्धिमान्‌ । 
भालाम्बुजे गुरु शुद्ध गौरवर्ण स्सिताननस्‌ ॥ 
शुक्लमाल्यास्बरधर शुत्नचन्दनशो पित्त । 
स्वस्तिकासनसंविष्ट व्याख्यामुद्राकरास्बुजस्‌ ॥ 
धात्वेव तत्‌ पदास्भोजरजोभिर्वपुरात्सनः । 
संशोध्य हृदिदेवेशं सञ्चिम्त्य तत्‌ पदास्बुजे 

यथा शक्तिजपेन्मन्त्रम्‌- ॥१४॥ 
आत्मानं तन्मयं पुन; 
भावयन्‌ प्रातरुत्थाय स्नानार्थञ्च जलाशयं । 
गत्वा स्नात्वाजले कृत्वाचतुरस्रञ्च मण्डले ॥। 


छ मतर जिन डि जाद को छि जठ > जिसके विना जपादि को निष्फलता होती है एवं 
तज्जन्य मन्त्रादि सिद्ध नहीं होते हैं, उनसव मन्त्रार्थं की साधक 
चर्य्याविधि को कहूँगा ॥१३॥ स्थिर सङ्कल्प साधक,-ब्राह्ममहत्त मे 
भगवज्ञाम कीत्तेत करते करते शय्या त्यागकर श्रीगुरुदेव का ध्यान 
करे, श्रीगुरुदेव, परमात्म स्वरूप हैं, शुद्ध अर्थात्‌ प्राकृत दोषास्पृष्ठ, 

गोरवरां, शिष्यवर्गंके प्रति अनुग्रह परायणताके कारण सर्वदा 

स्मेरमुख है, जो शुद्ध सत्वमय, श्व तवर्णमाल्य एवं शुभ्र वसन धारण 
किए हैं । श्वे तचन्दन विलेपन द्वारा सर्वाङ्ग सुशोभित है,स्वस्तिकासन 
में उपविष्ट एवं जिनके करपङ्कज व्याख्या मुद्रायुक्त हैं । 
शिर:स्थित सहस्रदल कमलोपरि श्रीगुरुदे 
उनके चरण पञ्चके पराग समूह द्वारा नि 
है, इस प्रकार भावना करके हद 
महाप्रभु का ध्यान कर उनके श्रीचर 
जप कर । किन्तु जप समर्पण के. 
समस्त कत्तंव्य कर्म समपंण करके चारवार साष्टा 
करे। यह ही शिष्टाचार सिद्ध रीति है ॥१४।। 


चन्द्रिका 
तत्रेवाहयेन्मन्त्री तीर्थानि मनुनाधुना । 
गङ्ग च यसुतेचेव गोदावरि सरस्वति 
नमंदे सिन्धु कावेरि जलेडस्सिन्‌ सन्निधि कुरु । 
इत्यनेना डू शेनेच मुद्रया सूर्य्यमण्डलात्‌ ॥१४॥ 
तत्राष्टधाजपन्मन्त्रं शिरस्यञ्चलिसष्टधा । 
दत्वा तत्र त्रिधाप्लुत्य कृत्वा सन्ध्यादिकं सुधीः ॥ 
कामं प्रेमाख्यमुञ्चार्य कृष्णचेतन्यसादरात्‌ । 
तपेयामीति मन्त्रेण पञ्वविशतिमञ्कलीन्‌ ॥ 
दत्वा निवेत्ये विधिवत्‌ स्नानं साधकसत्तसः । 
पुजागृहद्रारदेशे शुचिमूत्वोपविश्य च ॥ 
संपूज्य द्वारपालांश्य देहलीं लङ्कयेत्‌ ॥१६॥ 


मन्त्वाबिष्ट रूपमे भावना करे। प्रातः कालमें स्नान के निमित्त 
गृहसे निर्गत होकर जलाशयके तीरमें गमन करे, स्तानोपयोगी धौत 
वस्ल्लादि उस स्थानपर रखकर प्रथम एकवार निमञ्जन करे, पश्चात्‌ 
उक्त जलमें एकचतुष्कोण मण्डल की रचना पूर्वक मन्त्रवित्‌ साधक 
उक्त मण्डलके मध्यमें “गङ्गे च यमुनेचेव” मन्ब्न द्वारा उस समय 
सूर्यमण्डल से अङ्क _शमृद्रा प्रदर्शन पूर्वक गङ्गादि तीर्थं समूह्‌ का 
आवाहन करे ॥१५॥ जलस्थ चतुष्कोण मण्डलमें भ्र्ववार मूलमन्त्र 
का जप करे। निज मस्तकमें अष्टवार जलाञ्जति देकर उक्त जलमें 
तीनवार अवगाहन करे, पश्चात्‌ सुधी साधक काम एवं प्रेमवीजका 
उच्चारण यथाक्रमसे करके आदर पूर्वक 'श्रीकृष्णचेतन्यं तर्पयामि नमः’ 
मन्त्रसे पञ्चविशतिवार श्रीभगवान्‌ का तर्पण करे। अनन्तर पूजा- 
गृहके द्वारदेश में अति पवित्र होकर उपवेशन पूर्वक प्रथम द्वारपाल 
गणको पूजा करे, तत्पश्चात्‌ देहली उल्लङ्कन पूर्वक श्रीमन्दिर में 
प्रवेश कर ॥१६॥. 


दु श्वीधीभक्ति 

ततः--आसनस्थो5पि भूतानां शान्तिकसे समाचरेत्‌ । 
उत्पतन्तीह भूता ये पृथिव्यस्बरवासिनः । 
पृथ्वि त्वया ध्रुतालोकादेवि त्वं विष्णुनाधुता । 
त्वञ्चधारय मां नित्यं पवित्र कुरु चासनम्‌ ॥ 
इत्यामन्त्र्यासनं मन्त्री तथा धारादिपञ्चभिः । 
पूजयित्वा तु तत्रेव घ्राड्मुखः साधकोत्तमः । 
स्वस्तिकासनसंविष्ठो वामाङ्घ्िघातनत्रयं । 
ऊद्धंतालत्रयं दत्त्वा दृष्ट्यापुजालयाद्वहिः । 
भौमान्तरीक्षदिव्यांस्तान्‌ विघ्नालिःसारयेत्‌ ॥१७॥ 

तत:--अस्त्रेण गन्धपुष्पाभ्यां करो संशोध्य साधक; । 
पुनरस्त्रेण संप्रोक्ष्यगन्ध पुष्पं जलं ततः । 
अमृतीकृत्य मूलेन कुर्य्यान्मन्त्रितसुत्तमम्‌ । 
ततः स्फोटिकया कुर्य्याद्‌दिगुबन्धनमसतः परम्‌ । 


7 7S Ms SE NM पल 203. 
तदनन्तर जो सव पृथिवी एवं आकाशवासी भुतगण श्रीभगवानके 


पुजाकार्ये में विघ्न उत्पादन करते हैं, आसनस्थ अथवा भूमिष्ठ होकर 
उक्त भूतवर्ग की शान्ति विधान करें। पश्चात्‌, पश्चि! त्वया 
धृतालोका: मन्त्र द्वारा आसन को अभिमन्त्रित करके “ओं आधार 
शक्तये नम?” कहकर पूजाकरे। पूर्वास्य होकर साधक 


प्रवर 
स्वस्तिकासन में उपवेशन पूर्वक वाम पदकी पा््णिके द्वारा तीनबार 
आधात कर अर्धाधं क्रमस तिनवार करतालि प्रदान करे) दिव्य 


दृष्टिके हारा पूजागृहके वहिर्भाग में यथाक्रमसे भौम अन्तरीक्ष दिव्य 

(पृथिवी आकाश स्वगंवासी) 'भुतगणको अपसारित करे ।। १७॥ 
तदनन्तर 'अस्त्राय फट' अस्त्र मन्त्रसे गन्धपुष्प द्वारा करयुगल 

शोधन करे । साधक पूजाथं यथा स्थानमें सुसज्जित गन्ध पुष्प 


चन्द्रिक & 
प्राकार त्रितयं बल्ले विधाय तस्य मध्यतः । 
स्थित्वाचरेद्शूतशुद्धि यथाक्रसमनन्यधीः ॥१८॥ 
ज्ञानकर्स व्ियभु तः सूक्ष्मभूतश्र्व पञ्चभिः । 
प्रकृत्या मनसा बुद्धयाप्यहकारेण शुद्धधी: ॥ 
स्व स्व कार्ययुतर्जीवं सुषुम्नावत्मंना ततः । 
नीत्वा ब्रह्मणि संयोज्य सोऽहमित्येब योजयेत्‌ ॥१४॥ . 
शून्यं शरीरं सञ्चिन्त्य दायुबीजानि षोडश । - 
वामनासापुटे धीसान्‌ जपत्‌ यत्नेन शुद्धधीः ॥ 
वाभनासापुटेनब वायुमाकृष्य वायुना । 
तेन साभिस्थितं वायुमण्डलं बद्ध थेत्ततः ॥ 


जलादि पात्रको अस्त्र मन्त्रपूत जल द्वारा प्रोक्षित एबं अमृत बीज 
द्वारा अमृतात्मकं करके आठवार मूलमन्त्र का जप करें। पश्चात्‌ 
स्फोटिका मुद्रासे अस्त्रमन्त्र द्वारा दिग्बन्धन, पञ्चात्‌ वक्चि वीजके 
द्वारा अर्निमय प्राचीर त्रयके मध्यमें मैं हुँ इस प्रकार चिन्ताकर 
एकाग्र वुद्धिसे भूतशुद्धि वर ॥१८॥ ज्ञानेन्द्रिय, कर्मे स्ट्रिय, महाभूत, 
सूक्ष्मभूत प्रत्येक पाँच पञ्चभागसे विभक्त है, सुतरां वे विशति 
संख्यकके होते हैं, प्रकृति, मन, बुद्धि, अहङ्कार, निज निज असाधारण 
व्यापार विशिष्ट है, यह चलुविशति तत्त्व है, इसके साथ जीवात्मा 
को सुपुम्नाके पथसे पटूचक्रको भेदकर शिरस्थित्त अधोमुख सहस्रदल 
कमलके कणिकामे स्थित परमात्माके सहित योजनाकर सोऽहं मैं 
उन श्रीभगवानके चिद्रूप अंश नित्यशुद्ध ज्ञानमय मुक्तस्वरूप हूँ । 
अथवा मैं उन श्रीभगवानके अंश हूँ, एतज्जन्य उनके अधीन एवं 
नित्यदास हूँ, इस प्रकार भावना करें ॥१७॥ पूर्वोक्त प्रकार से 
निज शरीर की शून्यचिन्ता द्वारा विद्वान्‌ विशुद्ध बुद्धि साधक वाम 
नासापुट में षोड्शत्रार वायुवीज (यं) का जप करते. करते वाम ` 


१० श्वीश्रीभक्ति 
तेन यत्नेन संशोध्य वासकुक्षिस्थित पुनः । 
पुरुष पापसंघातं श्यामं रक्तविलोचनं ॥ 
अङ्ग. छ कमितं दुष्टमधोमुखसतः परं । 
स्तम्भयित्वानिलं यत्नाञ्चतुःषष्टिमितं जपद्‌ ॥ 
जपत्‌ द्वात्रिशद्वारं तद्दक्षिणेन शनेस्त्यजेत्‌ ॥२०॥ 
पुनदेक्षिणया वायुसाकृष्य वह्निमसत्नतः । 
स्तम्भयित्वानिलं मन्त्रीयोगेन कुम्भकेन हि ॥ 
प्रज्ज्वाल्य वायुना बह्व सन्दह्य पापदेहिनं । 
तद्‌ भस्मसहितं वायुं वामया सन्त्यजेद्‌ बहिः॥ 
वामया वायुमाछृष्य जपन्न वेन्दुसंज्ञकं । 
वीजं मध्यमनाभ्याच ललाटेन्दौ नियोज्य च ॥ 


नासापुटके वायुद्वारा नाभिमण्डलस्थ वायुको वद्धित करे, तदनन्तर 
महाशोषण प्रबृद्ध वायुके द्वारा यत्नके सहित निज वामकुक्षिस्थित 
पाप सङ्घातमय घोर कृष्णवर्ण आरक्त नयन एका ङ्ग छ परिमित 
देह परमदुष्ट अधोमुख पाप पुरुपके साथ शरीर को शुष्क करें । 
अत:पर चतुषष्टिबार वायुवीज का जपकर रुद्ध वायुको द्वात्रिशद्वार 
जपकर दक्षिण नासापुट द्वारा शने: शने त्याग करे ॥२० 
वहह्लिवीज (रं) का जप करके दक्षिण नासापुट द्वारा व 
कर कुम्भक से अन्तरमें वायूका रोघ करें । प्रशस्त मन्त्रसाधक्र उक्त 
वायुद्रारा वह्नि प्रज्वलितकर पापपुरुष को भस्म करे और भस्मके 
साथ वाम नासासे वायुत्याग करे। पश्चात्‌ (ठं) चन्द्रबवीज जपकर 
वायुके साथ उक्त वीजको ललाटस्थ चन्द्रमण्डल में (वं) वरुणवीजके 
दारा कुम्भक कर अन्तरभें वायुको स्तम्भित करे | ठं? बीजमय 

न्द्रमण्डल से मातृका वर्णात्मिका अमृतवृष्टि विधान पूर्वक उससे 
दर्घदेहको आप्लावित कर मातृकान्यास द्वारा मुखकर चरंणादि 


॥ पुनश्च 
यु आकर्षण 


चन्द्रिका ११ 
वारुणेनैव संस्तम्भ वायु तच्चव्द्रमण्डलात्‌ । 
विधायाम्रृतवृष्ठिश्च तयाभृतीकुतं वपु: । 
विचिन्त्य शक्तिवीजेन शरीरं सुहृढ़ं पुनः । 
भावयत्‌ सम्त्यजेट्वायुं दक्षिणेनेव वर्त्मना ॥२१॥ 
पुर्वस्थापितंजीवादीच्‌ स्वे स्वे स्थाने नियोजयेत्‌ । 
हंस इत्येषसन्ब्रेण जीवन्यासं ततश्चरेत्‌ ।२२॥ 
जीवन्यासभनु' वक्ष्ये सर्वकर्माङ्गमुत्तमम्‌ । 
वेदादिविन्दुमाञ्शेषः शक्तिरङ्भः श एव च ॥ 
चादिलान्तं सेन्दुखण्डं हो हंसः सोऽहमेव च । 
सस प्राणा इह प्राणाः पुनः पुर्वसनु पठन्‌ ॥ 
सम जीव इहस्थितः पुनरेवंसनु पठत्‌ । 
सम वाङ्सनस्त्वगिति चक्षुः श्रोत्रं ततः परस्‌ ॥ 


रूप समस्त शरीर को (ल॑) शक्रवीज द्वारा सुदृढ करे। वायुका 
त्याग दक्षिण नासासे करे। वायूवीजके समान वह्लिवीज का पोड़श 
चतुपष्टि द्वात्रिशद्वार जपकर पूरक कुम्भक रेचक करे, और चन्द्र 
चीजका जप पोड़षवार जपसे पूरक, वरुण वीजके चतुषष्टिवार जपके 
द्वारा कुम्भक एबं शक्रवीज का द्वार्तिशद्‌ वार जपके द्वारा रेचक 
करे ॥२१॥ अनन्तर पूर्वस्थापित जीवादि तत्त्ववर्ग को 'हुंस' मन्त्र 
द्वारा पुनर्वार निज निज स्थानमें संस्थापित करके प्राण-प्रतिष्ठा 
करे ॥२२॥ अनन्तर वक्ष्यगाण सर्वकमंके अङ्गभूत सर्वश्च प्राण- 
प्रतिष्ठा मन्त्रको कहते हैं। प्रथम प्राणशक्तिका घ्यानकर हृदय में 
हस्त प्रदान पूर्वक उच्चारण करे। ओंआंह्वी को यंरंलंवंशं 
षसंहुंक्षे ले हो हंसः। सोऽहम्‌ मम प्राणाः इति पुनर्वार उक्त 
वीज समुह का पाठकर “मम सर्वेन्द्रियाणीह' इति कहे। पश्चात्‌ 
उक्त वीज समुह का पाठकर “मम वाङ्मन त्वक्‌ चक्षु: श्रोत्र घ्राण 


१२ श्री श्री भति 
घाण प्राणा इहागत्य सुखेनेव चिर पुनः । 
तिष्ठन्तु वह्लिजाया च पुवेवीजचतुष्टयस्‌ ॥ 
जोवन्यासमनुःप्रोक्तस्तान्त्रिकेमन्त्रवित्तसेः ॥२३॥ 
इति भक्तिचन्द्रिकायां प्रथमः पटलः ॥ 


अथ हितीयः पटलः 

तती वे मातृकान्यासमाचरेत्‌ साधकोत्तमः । 

ऋषिन्न ह्यास्य सन्त्रस्य गायत्रीच्छन्द उच्यते ॥ 

माता सरस्वती ध्येया देवता कथ्यते बुधैः । 

हलो वीजानि तर्वज्ञैः शक्तयो मन्त्रवित्तमे: ॥ 

स्वराश्रमातृकान्यासे विनियोगस्ततः क्रसात्‌ । 

शिरोवदनहुद्गुह्यपादेषुन्यस्य पञ्चकम्‌ ॥ 

बरह्मादिसेन्दुभिः षड भिः स्वरयुग्मेः शिरोऽन्तभैः । 

कराङ्कन्यासं कुर्वीत ततो ध्यायेन्‌ सरस्वतीं । वा याये सरस्वती वा व १॥। 
प्राणा क्षे लं हो हंसः सोऽहं मम प्रागा इह प्राणा इति ''इहागत्य | 
सुखेनेव चिर पुनस्ति्तु स्वाहा ओं आँ ही ” इति मन्ल्लबिद्‌ गणोंके 
मध्यमें श्रेष्ठ तान्त्रिकगण उक्त मन्त्रको ही प्राण-प्रतिष्ठा मन्त्र कहते 
हैं॥२३॥ इति श्रीभक्तिचन्द्रिकायां प्रथम पटलानुवाद: ॥ 


साधक प्रवर भुतशुद्धथादिक्रे प 
मातृकान्यास मन्त्रके ब्रह्मा ऋषि, गायत्री, छन्द, ध्यानयोग्या मातका 
सरस्वतीवेवता, हलवर्ण वीज,स्वरवर्ण शक्तिमत्रिकान्यासे चिनि योग 
पह मन्त्रज्ञ तत्ववित्‌ व्यक्तियों का मत है ।: अनन्तर शिर, वनः 
हृदय, गुह्य, गाद, पश्च अङ्गमे उक्त ब्रह्मादि प्रश पदका न्यास करे, 


श्चात्‌ मातृकान्यास करे। 


चन्द्रिका १३ 
पञ्चाशल्लिपिभि विभक्तमुखदो: पन्सध्यवक्षःस्थलां । 
भास्वन्मोलिनिबद्धचन्द्रशकलासापीनतुद्धस्तनीं ॥ 
मुद्रामक्षगुणं सुधाढ्यकलसं विद्याञ्च हस्तम्दुज 
विश्वाणां विषदप्रभां त्रिनयनां वाग्देवतामाश्रये ॥२॥ 
इति ध्यात्वान्यसेद्देहे सातृकार्णात्‌ विचक्षण: । 
शिरसि बदनवृत्तेचक्षुषोः कणयोश्च 
तदनु च नसि युग्मे गण्डयोरोष्टदेशे । 
अधरदशनयुरसे भालदेशे च वक्त 
स्वरवसुयुगवर्णान्‌ विन्यसेदिन्द्रयुक्तान्‌ ॥ 
करपदयुगसन्धिष्वग्रतो कादिनान्तान्‌ 
शशिकलितपवर्गान्‌ पार्श्वयोः पृष्ठनान्यो: । 


पश्चात्‌ स्वानुस्वार षष्ठ स्वरद्वन्द्व ऋ लू वर्ण वर्जित अकारादि 
बिसर्गान्त द्वादश स्वरव आद्यन्तमें प्रयोगकर क्रमशः करन्यास 
ङ्गच्यास करे, अनन्तर मातृका सरस्वती का ध्यान करे ॥१॥ 

अकारादि पच्चाशत्‌ वर्णके द्वारा देवताके मुखमण्डल, वाहुयुगल, 
पादहृय, मध्यदेश, वक्षःस्थल निम्मित है, जिनके दीप्तिमत शिरोदेशमें 
अरद्धचन्द्रतिवद्ध है, स्तनद्वय अतिस्थूल एवं समुन्नत है, जिन्होंने 
करकमल चतुष्टय में मुद्रा; अक्षसूत्र, अमृतपुर्णा कलस, एवं धारण 
किये हैं, उन शुश्रवर्णा ्रिनयना वाग्देवता का आश्रय ग्रहण मैं करता 
हुँ ॥२॥ विचक्षण साधक उस प्रकार ध्यानकर निज शरीर में 
मातृकावर्णों का न्यास-करें। किस वर्णका न्यास किस स्थानपर 
होगा, उसको कहते हैं। ललाट, मुखमण्डल, चक्षुदय, कणंद्वय, 
नासिका पुटद्वय, गण्डद्वय, ओष्ठदेश, अधर, दन्त पङ्क्तिद्वय,उत्तमाङ्ग 
मुखचित्र है,इस षोड़श स्थानमें अकारादि विसर्गान्त षोड़श स्वरवर्ण 
एवं करद्वय की सन्धि अर्थात्‌ वाहुमूल, कूपर (कनुइ) मणिबन्ध, 
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जठर इति हृदिस्थं यञ्च रं दक्षिणांसे 
ककुदि लमितिचांसे वामभागे वसेव ॥ 
करद्वये पदद्वन्हे जठरे वक्तूके पुनः 
हृदपूवं विन्यसेच्‌ शादिक्षान्तानिन्दुविभुषितःन्‌ ॥३॥ 
एवघुक्तंषु देशेषु सबिसर्गान्‌ स्वरान्‌ हल: । 
विन्यसेत्‌ पुनरेतेषु विच्दुसर्गयुतानपि 
विन्यस्यन्‌ मातृकावणनिवं वर्णतनु भवेत्‌ ॥४॥ 
ततः श्रीवासुदेवादिन्यासं कुर्य्यात्‌ सुसाधक्कः । 
अस्येवस्यासराजस्य नारदो मुनिरेब च ॥ 
गायत्रीछन्द इत्येवं वासुदेवश्च देवता । 
वीज प्रणव एव स्यात्‌ स्वाहा शक्तिः प्रकोत्तिता ॥ 
अधिष्ठात्री देवता स्याद्देवी कात्यायनीसती । 
आचक्कायेति पञ्चाङ्ग कुर्य्याद्‌ ध्यायेत्ततः परस्‌ ॥५॥ 
अङ्ग,लिमूल, एवं पदद्वप की सन्धि अर्थात्‌, ऊरुमुल जानु गुलूफ, 
अङ्ग_लि मूलसमूह में यह षोडश स्थान है, करद्वय पदद्दयके अग्रभ।ग 
चतुष्टय इस विशत्ति स्थानमै ककारादि नकारान्त तिशति संख्यक 
व्यङजनवणां, तत्‌ पश्चात्‌ वाम-दक्षिण पाश्च द्वय, पृष्ठ, नाभि एवं 
उदर है। इस पञ्चस्थान में पवर्गेके पाँचवर्ण, पश्चात्‌ हृदय मे यं, 
दक्षिण स्कन्धमे रं, ककुत्‌ स्थानमें लं, बाम स्कन्धमें बं । अनन्तर 
हृदय से भ्रारम्भकर करतलद्वय, पदतलद्वय, जठर एवं आनन है, इस 
षट्अङ्कमें शकारादि क्षकारान्त पट्वणेका न्यास करें यह ऊन- 
पश्वाशतुवर्ण अनुस्थारयुक्त,होकर न्यास कार्यमें प्रयुक्त होंगे ।।३-४।। 
अनन्तर महानुभाव साधक श्रीवासुदेवादिका न्यास करे, यह 
व्यास सवन्यास के राजा है, इस न्यास मन्त्रमें श्रीनारदमुनि,गायन्री 
छन्दः, श्रीवासुदेव देवता, ओंकार बीज, स्वाहा शक्ति, देवीका त्यायनी 
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ध्यायेदातप्रहेमद्युति रुचिरतमं पीतवस्त्रं प्रसन्नम्‌ । 
श्रीवत्सोद्भासि वक्षःस्थलकलितलसत्‌ कौस्तुभं दिव्यभूषम्‌॥ 
हस्ताम्भोजेदंधानं दरकमलगदाचक्रमानन्दरूपं । 
लक्ष्म्या जुष्ट स्वगेशासनमसरसणि वासुदेवं परेशम्‌ ॥६॥ 
ध्यात्बेवं मातृकार्णानां सुर्तोः शक्तीश्च विन्यसेत्‌ । 
सन्त्रोद्धारं प्रवक्ष्यामि न्यासस्य क्रमयोगतः ॥ 
प्रणवो सातृकावर्णासुत्तिः शक्तिश्च ङयुता । 
बह्लि जायान्वितो भन्त्रो वणस्थाने नियोजितः ॥७॥ 
लक्ष्म्यायृक्तो वासुदेवोऽनन्तः शक्तयास्वितः स्मृतः । 
हृषीकेशः श्रियायुक्तः प्रीत्यासङ्खषणस्तथा ॥ 
विष्णु: पद्मालयायुक्तो वेकुण्ठो रमयासह्‌ । 
माधवः कमलायुक्तः कान्त्या कमललोचनः ॥ 
अधिष्छाह्ी देवता, भक्तिसाध्य में विनियोग है, करन्यास अङ्गन्यास 
सिद्धिके निमित्त “आचक्राय'' इत्यादिरूप प्न्याङ्गन्यास करे, तत्‌ 
पञ्चात्‌ श्रीवासुदेव का व्यान करे ॥५॥ जिनकी अङ्गकान्ति गलित 
स्वणंके समान परम मनोहर है। जो पीताम्बर, प्रसन्न वदन, 
श्रीवत्समुद्भासि वक्षःस्थल में शोभमान कौस्तुभ रत्नधारी है, दिव्य 
अङ्गभूपा है, रभ्यहस्तपद्धुणमें शङ्क पद्म, गदाचक्र धारण किए हैं, 
परमानन्द स्वरूप लक्ष्मी सेवित, गरुढ़ारूढ़ सवंदेव शिरोमणि एवं 
परमेश्वर श्रीवासुदेवका ध्यान करे ॥६॥ उस प्रकार ध्यान कर 
मातृकावणं समूह की मूत्ति एवं शक्ति विव्यास करे। न्यास हेतु 
मन्त्र इस प्रकार है, प्रथम प्रणव, पश्चाच्‌ एक एक मातृकावणं, 
प्रनन्तर चतुर्थीके एकबचनान्त एक एक मृत्ति एवं शक्ति, पश्चात्‌ 
स्वाहा शब्दका प्रयोग इस मन्त्रस्थात में करना होगा ७ श्रीवत्सः 
कोस्तुभमशिः, रोमावली, भृगुपदचिह्नं स्वर्णरेखा लक्ष्मी: ॥ 
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विश्वया विश्वनाथोऽपि शान्त्या विश्वेश्चरस्तथा । 
नारायणो विरक्तया च नरो बुद्धया समन्वितः ॥ 
केशवः कीत्तिसंथुक्तो देवकीनन्दन श्रुती । 
परेशः परयायुक्तः परमेष्ठी च शोभया ॥ 
शक्तयोसूत्तयः प्रोक्ताः स्वराणां क्रमयोगतः ॥८॥ 
अथ वक्ष्ये हलां मूर्तीः शक्तीश्च यत्नतः क्रमात्‌ । 
दुर्गागदाधरोचक्रिजये शङ्खधरस्तथा ॥ 
बिजयासहितो ज्ञेयः शङ्गों च विरजान्वितः । 
हरिक्लिञ्ञे वसुमती सुरो कृष्णवसुन्धरे ॥ 
गोविन्दवसुदे शौरिवसुधे मधुसूदनः । 
सन्ध्यायुती दयायुक्तो वामनः श्रीछरस्तथा ॥ 
हर्षया सहितो मेधा सहितश्च त्रिविक्रमः । 
खड्गिप्रभे च मुषली चण्डया सहितो$्डू शी ॥ 
बिलासिनी समायुक्तो वराह विग्रहस्तथा । 
धरणी सहितो रत्या प्रदयुम्नोभक्ति संयतः ॥ 

लक्ष्मी, शक्ति, श्री, प्रीति, परद्यालया, रमा, कमला, कान्ति, 
विश्वा, शान्ति, विरक्ति, चुद्धि, कीत्ति, श्रि, परा, शोभा,स्वरवणेकी 
पोड़श शक्ति, एवं वासुदेव अनन्त, हूपी केश, सद्भूबंण, विष्णु. वैकुण्ठ, 
माधव, कमललाचन, विश्वनाथ, विश्व श्वर, नारायण, नर, केशव, 
देवकी नन्दन, परेश, परमेष्ठी, यह पोड्शमूतति हैं ॥८॥ अनन्तर 
व्यञ्जनवर्श की शक्ति एवं मृत्तिका वर्णन करता हुँ। दुर्गा, जया, 
विजया, बिलन्ञा, वसुमती, वसुन्वरा, वसुदा, वसुधा, सन्ध्या, दया, 
हर्षा, मेधा, प्रभा, चण्डी, विलासिनी, घरणी, रति, भक्ति, ऊषा, 
उमा, कृपा, आकृष्टि, उग्रा, घृति, वाणी आद्य, मूत्ति, ऋ, पृष्ठ 
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सत्यश्चेद्वषया साडेमनिरुद्वस्तत्तः परः 
यज्ञेशश्गोमया साद्व श्रीरामः कृपयान्वितः ॥ 
आङृष्ट्या सहितो ज्ञेयो जगन्नाथो भृगूद्वह 
उग्रया सहितः कूर्मरूपी घृत्या युतः पुनः ॥ 
वाणीयुतो हयग्रीव आद्वायुक्तो जनार्दन: । 
सूर्स्या बलानुजो बालऋद्धया शुद्धया गदाग्रजः ॥ 
दामोदरः पृष्टियुतस्तुष्टियक्‌ कमलेक्षण 

ज्ञ आहतिसंयक्त स्तथोरक्तम एब च ॥ 
श्रद्धायुक्तो वृसिहश्च संहृत्या सहितस्तथा । 
याचे धातु प्राणजीवक्लोधा अप्यात्मने ऽस्तकाः ॥5॥ 
एवं कृतेऽधिकारीस्यात्‌ भक्तिसाधनकर्मणि । 
तस्माद्‌ यत्नेन कत्तेव्यो स्यासोऽयं भक्तिसाधकः ॥१० 

इति श्रीभक्तिचन्द्रिकायां हितीयपटलः ॥ 
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तुष्टि, आहुति, श्रद्धासंहृति, ये पञ्चत्रिशत्‌ शक्ति हैं, एवं गदाधर, 
चक्रो, शङ्खधर शाङ्गी, हरि, सुर, कृष्ण, गोविन्द, शोरी, मधुसूदन, 
वामन, श्रीधर, त्रिविक्रम, खड गी, संपली, अङ्क_शी, वराह, प्रद्युम्न, 
सत्य, अनिरुद्ध, यज्ञेश, श्रीराम जगन्नाथ, भृगुद्ठह्‌, कम, हयग्रीव, 
नादेन, बलानुज, वाल, गदाग्रज दामोदर, कमलक्षण, यज्ञ, उस्क्रम 
नृसिह, ये पश्चत्रिशत मूर्ति हैं, इसके साथ यदि दश वर्णके साथ 
त्वक, रक्त, मांस मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, सम्रधालु, प्राणजीव 
एवं क्रोध । इस दश शब्दका प्रयोग आत्मने शब्दान्तकर करे ।।६॥ 

इस प्रकार अनुष्ठान करते से साधक भक्तघङ्ग पूजाविधि में 
अधिकारी होता है, तज्जन्य भक्तिसाधक को यह न्यास अनुष्ठान 
यत्नसे करना आवश्यक है ॥१०॥ 

इति भक्तिचन्द्रिकायां ह्वितीयपटलानुवादः ॥ 
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अथ तृतीय; पटलः 

मन्त्रन्यासं प्रवक्ष्यासि यथास्थानं यथाक्रमस्‌ । 
पेन मन्त्रमयो देहस्ततृक्षणाद्‌ भवति ध्रू बस्‌ ॥१॥ 
शिरोभालमुखे कण्ठे हृदये जठरे तथा । 
नाभो ध्वजे जानुदेशे पादयोविन्यसेत्‌ क्रमात्‌ ॥ 
मन्त्रवर्णानिन्डुयुक्तान्‌ साधकः सुसमाहितः । 
करयोरङ्भः लीष्वेव मन््रार्णान्‌ विन्यस्तेत्‌ सुधीः ॥२॥ 
ततः ऋष्यादिकं कुर्य्याद्‌ यथाक्कममनन्यधीः । 
मन्त्रस्यास्य ऋषिः प्रोक्तो नारदश्छन्द ईरितम्‌ ॥ 
गायत्री देवता कृष्णचेतन्यो रसविग्रहः । 


वीजन्तु कामप्रेमाख्यं स्वाहा शक्तिः प्रकी सिता ॥ 
I शो 0. लिओ 
अनन्तर स्थान एवं क्रमके अनुमार मूलमन्त्र सम्बन्धि न्यासविधि 

का वर्णन करूँगा । जिससे साधक देह ततृक्षणात्‌ मन्त्रमय अर्थात्‌ 
श्रीभगवद्‌ पूजाका अधिष्ठान स्वरूप होता है। यह निश्चय है। 
क्रमभेद एवं विधिभेद अनेक प्रकार है। अत: सम्प्रदायके 
ही न्यासादि करना उचित है। भक्तिविरोधि अनुष्ठान सम्प्रदाय 
विहित नहीं है॥१। अनन्तर स्थान एवं क्रमानुसार न्यासविधि 
कहता हैं। साधक एकाग्र चित्तसे मस्तक, ललाट, मुख, कण्ठ, 
हृदय, उदर, नाभि, लिङ्ग, जानुद्वय-पदद्वय, ये दशस्थान में दश 
मन्वाक्ष रका न्यास सानुस्वार प्रणवादि नमोऽन्तकर यथाक्रमसे करे। 
अनन्तर विद्वान साधक करद्वयके तलपुछ एवं पाश्च में समग्रमन्व एवं 
अज्भ ली दशमें मन्त्रका एक एक अक्षर का न्यास पूर्वोक्त प्रकार से 
करे ॥२॥ तदनन्तर साधक एकाग्रचित्तसे प्रयुक्त दशाक्षर महामन्त्के 
ऋष्यादि का स्मरण करे। उक्त मन्त्लके श्रीनारदऋषि गायत्री छन्दः, 


अनुरूप 
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आद्याशक्तिरधिष्ठात्री देवता मन्द्रवित्तमेः। 
शिरोबदनहृद्देशे ध्वज्ञे पादे च सतः ॥ 
गात्रेषु विन्यसेत्‌ साध्ये विनियोगः क्रमादिति । 
पदानि पञ्चमन्त्राद्गकल्प्यान्यथ सनु च्यसेत्‌ १३॥ 
सन्त्राणेः कल्पयेदङ्ग' कमयोगेन साधक: । 


नेत्रत्रयाय वौषट्‌ स्यात्‌ स्वाहास्त्राय फड़ित्यपि । 
सर्वेसन्त्राक्षरेरेव सद्धन्यासो विधोयते ॥ 

एवमेव प्रकुवीत करन्यासं समाहितस्‌ ॥४॥ 
ततो वर्ण्येन विधिना स्वदेहे पीठमच्च पेत्‌ । 
उपर्युपरि सञ्चित्यं हृदि सङ्कल्प तारवत्‌ ॥ 


रविग्रह श्रीकृष्णचैतन्य देवता, कामप्रेमाख्य बीज, स्वाहा शक्ति, 
भाद्याशक्ति, अधिष्ठात्री देवता साव्यमें विनियोग। इसका वर्णन 
मन्त्रविद्‌ तास्त्रिक जनोंने किया है। उक्त ऋष्यादि सप्तभागके मध्य 
में प्रथम पाँच अंश मस्तक, ललाट, हृदय, लिङ्ग पदमें एवं पष्ठांश का 
न्यास समस्त शरीर घें करे । पश्चात्‌ मन्त्रम अङ्क रूपसें कल्पनीय 
पाँच पदको यथाक्रमसे उक्त पञ्चस्थानमें एवं समग्र मन्त्रको सर्वाङ्गमे 
न्यास करें ॥३ साधक मन्त्रके प्रतिपद में एक एक अङ्गकी कल्पना 
करे । उसके मध्यमे कामवीज से हूदयाय नमः, प्रेमवोज से शिरसे 
स्वाहा, कृष्ण पदसे शिखाये वषट्‌, चेतन्याय पदसे कवचाय हूँ, 
स्वाहा पदसे नेत्रत्रयाय वेषदू, एवं सम्पूर्ण सन्त्रसे शस्त्राय फट्‌ कह 
कर मन्त्रका पड्ङ्ग न्यास भी एवं समाहित चित्तसे पूर्वोक्त प्रकारसे 
कराज्भ ली में न्यासभी करे ॥४॥ तदनन्तर वर्णीय प्रकारके 


२० श्रीध्री भक्ति 

आधारशक्तये मुलप्रकृत्ये कूम आययुक्‌ । 

अनन्ताय पृथिव्येच ततः क्षीराब्धये नसः ॥ 

श्वेतद्वीपाय तत्रैव रत्नमण्डप आयघुक्‌ । 

दक्षवासांसयोरूवर्धिमं ज्ञानं प्रपूजयेत्‌ ॥ 

वेराग्यश्च तथेश्वर्य चतुर्थ्यन्तं ततः प्रस्‌ । 

मुखे ध्वजे पाश्च योश्राधमंसञ्ञानमेव च ॥ 

अवेराग्यमनेश्वर्यं पुजयेन्मण्डपान्तरे । 

दिक्षु सध्ये कल्पवृक्षं तदधो रत्नवेदिका ॥ 

रत्नसिंहासनं तस्मिन्ञानन्दकन्दमेव च । 

सम्विन्नालश्च कमलं कणिका केशरान्वितम्‌ ॥ 

शेषं ततः कणिकायां सूय्येन्द्रनलमण्डलं । 

प्रणवाङ्ग : समायुक्तं स्वकलासहितं ततः ॥ 

सत्वं रजस्तम सेन्दु स्वाद्यक्षरयुतं तथा । 

आ।त्मानमन्तः परमपुवेकञ्च सशक्तिकः॥ 

ज्ञानात्मेति ततः शक्तीः पीठस्य षोड्शेक्कतः ॥५॥ 
अनुसार साधक निज शरीर में उपय्यु परि भावसे चिन्तनीय आधार 
शक्तयादि योगपीठ कल्पना हृदयमें करके यथ क्रमसे प्रणव पूर्वकपूजा 
Sb ळा शल प्रकृति, कर्म, अनन्त, पृथिवी, क्षीराब्धि, 
इवेतद्वीप, तदुपरि रत्तमण्डप, इस सवमें चतुर्थी विभक्ति नमः शब्द 
"रर भयाग कर, तत्पश्चात्‌ निज दक्षिण वामर्कन्ध से चतुर्थी 
विभक्ति योगकर धमंज्ञान एवं वाम दक्षिण उरुद्वय में वैराग्य ऐश्वर्य्य 
शब्द, सुख, वामपाश्व' ध्वज, दक्षिणपाश्व' स्थान चतुष्टय में अधमं 
अज्ञान, अवैराग्य अतेश्वय्ये शब्द चतुष्टय की ओं नस: शब्द ग्राद्यन्तमें 
देकर पुजा करें। पश्चात्‌ पूर्वनिडिष्ट रत्नमण्डपके अभ्यन्तर में 
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लक्ष्मी वंसुसती भद्रा विमला कमलामला । 
इन्धती च गान्धारी क्षमा शान्ति हरिप्रिया ॥ 
तिः कान्तिक्ुं तिः सत्या सुभद्रा मध्यभागतः । 
विष्णुप्रियाच विज्ञेया एता चं पोठशक्तयः ॥६॥ 
वेदादिहृदयं प्रोक्तं भगवान्‌ वासुदेवकः । 


विष्णुङ्युक्‌ ततो बू यात्‌ सवंभुतात्मने ततः ॥ 


चतुदिकूके केन्द्रस्थलमें कल्पवृक्ष, कल्पदृक्षके अधोभाग में रत्मबेदी 
-रत्नवेदीके उपरिभागे रत्नसिहासन, उसके उपर आनन्द कन्द 
सम्विल्लाल, कणिका केशर विशिष्ट कमलके पञ्चात्‌ अनन्त पद्म क॑ 
पूजा करें। अनन्तर उक्त पद्चकणिक में प्रणवा ङ्क अर्थात्‌ अकार 
उकार मकार को अनुस्वार युक्त करके आद्यन्त मे ओंकार देकर, 
स्व स्व कलायुक्त सूर्य्ये, इन्दु, अग्नि मण्डलको पूजा करे । तत्‌ 
पश्चात्‌ सानुस्वार स्व स्व आदिवर्ण जोड़कर सत्त्व, रजः, तमः 
आत्मा, अन्तरात्मा, एवं ह्ली वीज प्रदान पूर्वक ज्ञानात्मा की पूजा 
करें, केशरे मध्यमें षोडश, एक मुख्यशक्ति, की पुजा करे अर्थात्‌ 
सप्तदश पीठशक्ति को पुजा करें ॥५॥ लक्ष्मी, वसुमती,भद्रा, विमला, 
कमला, अमला, अरुन्धती, गान्धारी क्षमा, शान्ति, हरिप्रिया, रति, 
कान्ति, घृति, सत्या, सुभद्रा, यह पोइश शक्ति एवं मध्यस्थल में 
विष्णु प्रिया, ये सप्तदश पीठशक्ति रूपमे प्रसिद्धा है ॥६॥ प्रथमतः 
प्रणव नमः शब्द उक्त है, तदनन्तर भगवान्‌, वासुदेव, विष्णु, शब्द 
त्रयको चतुर्थी विभक्तिके एकवचन युक्तकरे । पश्चात्‌ सब भूतात्मने, 
सर्वात्म संयोग योगपद पीठात्मने नमः, प्रयोग करे । पाठक्रम से 
अर्थक्रम वलवान्‌ है इस नियम से सर्वभूतात्मने पदके पश्चात्‌ 
चतुथ्यन्त वासुदेव पदका प्रयोग करे। सुतरां उक्त मन्त्रका पाठक्रम 
इस प्रकार होगा। “ओं नमो भगवते विष्णवे सबं भूतात्मने 
वासुदेवाय सर्वात्मसंयोगयोगपद्मपीठात्मने नमः? इति। इस पीठ 


जु 


सर्वात्मसंयोगयोगषद्मपीठात्सने नमः । 
इत्येवं पीठमभ्यच्य कृत्वा दिगुबन्धनं पुनः ॥ 
स्वाङ्क न्यस्योत्तानकरो ध्यायेच्छी पुरुषोत्तम ॥७॥ 
स्वर्धुनीती रमासाद्य नवद्वीपे जनालये । 

ब्राह्मण: पण्डितभेट्टे राचायें% क्रव ततिप्नि: ॥ 
कविभिः कविराजश्न काव्यविदभिविचक्षणे: । 
वेद्येवंचकशास्त्रज्ञे उ्योतिविदभिः समन्विते ॥ 
दातृप्ति ज्ञानिभि धेन्येवंदविद्भिश्च वेष्णवे: । 
करवीरेः सितेरक्तंः शतपत्रेश्वतुविधे: ॥ 

निषेविते पुनस्तत्र कदम्बतरुसूलतः । 

दिव्यं मनोहरं स्थानंगन्धवायुनिघेवितम्‌ ॥ 

वेष्टितं भक्तवय्येश्न तत्तदभावसमन्बितः । 
करस्थमाल्यथुर्मंश्च जयगौरेति वादिभिः ॥ 


RR 


पश्चात्‌ पुनर्वार “ओ नमः सुदर्शनायास्त्राय फट्‌” मन्त्रसे दिगूबऱ्धन 
करें, पश्चात्‌ करद्दय को निज क्रोड़देश में उत्तमरूप से स्थापन करें, 
लीलापुरुषोत्तम श्रीशचीनन्दनका ध्यान करे। ।७।। अन 
तीरस्थित श्रीनवद्वीपाख्य भागवतजन बृन्दके आवासभूत परम 
वैष्णव क्षेत्रमें भट्ट, आचार्य, चक्रवर्ती प्रभूति विविध उपाधिधारी 
ब्राह्मण पण्डित मण्डली, कवि उत्तम कवि, काव्य कलाके विचारक 
विद्ठदुबृन्द, वेद्यक शास्त्राभिज्ञ चिःि 


दय र कत्सक, ज्योतिविदगण, दाता 
ज्ञानी धन्य, वेदविद्‌ वैष्णव समूह निवास करते है । सितरक्त 


करवीर कुसुग, पुण्डरीक भेदसे चतुविध शतदल कमल निषेवित 
श्रीनवद्वीप में फेदम्ब तर्के मूलदेशमें एक अलौकिक सर्वविध शोभा 
विशिष्ट परम मनोहर गन्धवायु सेवित दिव्य रत्नादिमय स्थान की 


न्तर मन्दाकिनी 
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क्रमात्‌ सप्तावृतियुते दिव्यदेशबिभुषणेः । 
तन्मध्ये वर्तते दिव्यंचतुरस्र सुखासनम्‌ ॥ 
भक्तिभावसमायक्तस्तत्रासीनं विचिन्तयेत्‌ । 


ध्यायेदातप्तजास्बुनदरुचिरुचिरं शुक्लरक्तान्तचीर ॥ 
दिव्यारक्तासतस्थं स्मितवलितसुखास्भोजरक्तद्विनेत्रस । 


>> 


श्रीखण्डालिप्रवक्षःस्थलकलितलसन्मालतीसाल्ययुग्स ॥ 
चैतन्यं दिव्यश्रूबं द्विजमुकुटर्भाण भक्तमालाभिषिक्तम्‌॥८॥ 

एवं ध्यात्वाचिते पीठे हृदयाम्भोजमध्यतः । 

उपवेश्य स्वागता दिप्रश्‍नं कृत्वा सुसाधक: ॥ 

सनसा सूलसन्त्रेण दद्यावध्येश्व मस्तके । 

पाद्चसाचसनीयञ्च मधुपक ततः परम्‌ ॥ 
चिन्ता करें । वह श्रीवासादि भक्तश्रे्ठ समुह द्वारा परिबेष्टित है, 
जो निज निज भावसमन्वित होकर करयुगल में पुष्पमाल्य युगल 
धारण कर मुखसे “जय गोरा ” शब्द उच्चारगा करते हैं एवं 
यथाक्रमसे सप्तावरण मध्यस्थित होकर दिव्यवेश भूषण से विभूषित 
हें । अनन्तर उस स्थानके मध्यस्थलमें चतुष्कोण परमसुखकर 
आसन है,उस आसन में उपविश श्रीभगवान की चिन्ता करे। भक्ति 
संगन्वित साधक पश्चात्‌ प्रतप्त कनक कात्तिके समान परम मनाहुर 
बुवल अथच रक्तप्रान्त दुकुलधारी, दिव्य आरक्त आसनस्थित, स्मित 
शोमित वदतकमल, रत्न रेखान्वित नेत्रयुगल, चन्दनालिप्त वक्षःस्थल 
में मालतीपूष्प निर्मित माल्ययुगल धारी, भक्तवृत्दके दारा कृत 

[भिषेक, दिव्यालङ्कार मण्डित हिजमुकुटमणि श्रीचतन्यदवका 

ध्यान करे ॥८॥- ध्यानके अनन्तर निज हृदय पद्यक मध्यस्थलस 
उपवेशन कराकर मस्तकमें गुरुभ्यो नमः, मूलाधार म “ग गरोशाय 
नप?” मन्त्रसे क्रमशः गुरु एवं गणपति की पूजा कर । साधक 


ee 
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पुनराचमनीयश्च स्नानीयं दिव्यवाससी । 
दद्यादाचमनीयश्च पुनरेव क्नमाद्वुधः ॥ 
दिव्यश्चभुषणं दिव्यकर्पूरान्वित चन्दनं । 
गन्धश्च धरणीतत्तवं पुष्पमाकाशतत्त्वकं ॥ 
चायुतत्त्वं तथा धूपं ज्योतिस्तत्त्वश्च दीपकम्‌ । 
नेवेद्य रसतत्त्वश्च सर्वसम्पन्नघुत्तमं ॥ 
पुनराचमनीयश्च ताम्बूलं मुखवासकम्‌ ॥८। 
गीतवादित्र नृत्येश्च सन्तोष्य च जनार्दनस्‌ । 
यथाशक्ति मनुं जपृत्वा देवहस्ते जलार्पणस्‌ ॥ 
गुह्यातिगुह्यगोक्षा त्वं गृहाणेत्या दिना पुनः । 
जपं समप्यं मन्त्रेण कुर्य्यादात्मसमर्पणस्‌ ॥१०॥ 

स्वागतादि प्रश्‍नकर श्रीभगवानुके मस्तक में मुलमन्त्न द्वारा मानसिक | 

अध्य दान कर) पादढ्वयमें पाद्य, मुखमें आचमनीय, मधुपर्क 
पुनराचमनीय तीनवार देकर अनन्तर स्नानीय दिव्यवस्त्र युगल 
पुनराचमनीय दिव्य आभरण, कपु रान्वित चन्दनात्मक अनुलेपन 
सवक परणीतत्त्व स्वरूप गन्ध, आकाश तत्त्वरूप पुष्प, वायुतत्त्व 
स्वरूप धुप,ज्यो तिस्तत्त्व स्वरूप दीप,रसतत्त्वरूप नेवेद्य,पुनराचमनीय 
मुखवासक ताम्बुल प्रदान विज्ञसाधक यथाक्रमसे करें । यह षोड्श 
उपचार सर्वाङ्ग सम्पन्न होनेसे सर्वोत्तम होता है।॥३।। अनन्तर 
गातवाद्य नृत्यके द्वारा निज देहके मध्यम थी भगवान्‌ को तृप्त करनेके 
लिए यथाशक्ति अष्टोत्तरशत, सहस्रवार मूलमन्त्र जपकर देवताके 
हृस्तमें जलापंण करे | पश्चात्‌-- 

गुह्याति गुह्य गोपा त्वं गृहाणास्मत्‌ कृतं जपं, 


सिद्धिभंवतु मे देव तवत्‌ प्रसादात्वयि स्थिते ।! 


५ य मन्त्रके द्वारा. 
जप समर्पण के अनन्तर वक्ष्यमाण मन्त्र द्वारा आत्मसम 


पेण करे ॥१० 
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इतः पुर्वं प्राणबुद्धिदेहधर्माधिकारतः । 
जाग्रत॒स्वप्नसुषुप्तच्याद्यास्ववस्थासु ततः परम्‌ ॥ 
सनसा वाचा कर्मणा हस्ताभ्यां च ततः परम्‌ । 
पद्धुयामुदरेण शिश्ना यत्‌ स्मृतं यत्तथेव च ॥ 
उक्तं यत्‌ कृतमित्येव तत्सर्व पुनरेव च । 
ब्रह्मार्पणं भवतु स्वाहा मां सदीयश्च तत्‌ पुनः ॥ 
सकलं हरये सम्ययपये ओं ततृसदिति ॥११॥ 
एवं चुलुकोदकेनेव कुर्यर्यादात्मसमपेणम्‌ । 
भगवच्चरणास्भोजे भावयेत्‌ तन्मयात्मताम्‌ ॥ 
ततो भगवतो वाह्य पुजार्थमर्ध्यंकल्पनम्‌ ॥१२॥ 

इति श्रीभक्तिचन्द्रिकायां तृतीयः पटलः ॥ 


ूर्वजन्मसे प्राण बुद्धि देह धर्ममे अधिकार हेतु मैंने जाग्रत्‌ स्वप्न 
सुषुप्ति श्रवस्था में मनसे जो कुछ किया है, वाकच से जो कहा है, 
हस्तद्वय, पदद्वय, उदर, शिइनसाध्य कायिक प्रयत्नसे जो कुछ किया 
है, तत समुदय ब्रह्म अर्थात्‌ श्रीचैतन्य देवमें अपित होवे, मैं अपने को 
एवं मेरे सम्बन्धीय समस्त वस्तुका अर्पण श्रीहरि को कर रहा हूँ। 
ओं तत्‌ सत्‌ श्रीभगवानुक नामत्रय का उच्चारण मेते किया है, कर्म 
वैगुण्य इससे विनष्ट होजाय ॥११॥ पूर्वोक्त मन्त्रक्रमानुसार गप्हून 
मान्न जल ग्रहण कर श्रीभगवत्‌ चरण पद्मके समोप में अर्पण कर 
कर्मापेण करे। एवं अपने को दास मानकर आत्म समर्पण करे । 
अनन्तर वाह्य पूजा हेतु अध्यं स्थापन करें ॥१२॥ 


इति श्रीभक्तिचन्द्रिकायां तृतीयपटलानुवाद: ॥ 
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० छ 
अथ वतुथ, पटल, 


अथ भक्तिसतीं दीक्षां मन्त्रसिद्घघर्थे हेतवे । 
वक्ष्ये शिष्येष्ठसिद्धघर्थं भगवत्‌प्रीतिकारिणीस्‌ ॥ 
यामृते मन्त्रसिद्धित भवेत्‌ कोटिजपादिभिः । 
कल्पे दृष्टा न कदापि जपेन्मन्त्रं विचक्षणः ॥१॥ 
यथास्वं दक्षिणावस्तु नेह ब्रह्माण्डगोचरे । 
तत्रेबं दक्षिणा देहसमर्पणविधि बिधिः ॥२॥ 
ततः प्रथमतः शिष्यगुरुलक्षणमुच्यते ॥ ३॥ 

भक्त भक्तिविधानतस्वकथने निष्णातमेवान्बहं । 
ब्रह्माख्यानपरायणं भगवतस्तर्वेकनिष्ठापनस्‌ ॥ 


न्त्र सिद्धिख्प परमार्थं सिद्धि हेलुक भक्तिक्रियामयी, अतएव 
भगवत्‌ सन्तोष कारिणी है, जिसके विना कोटि सङ्कचक जपादि 
हारा भी मन्त्रसिद्धि नहीं होती है, उम दीक्षाविधि गुहीत हानेपर 
झिष्यवर्ग का भगवत्‌ पूजाधिकार होता है, विचक्षण व्यक्ति कभीभी 
पुस्तक में देखकर मन्त्रजप न करे, उससे निष्फल होगा। सुतरां 
युरुदव सदाक्षा ग्रहृण करना कत्तव्य है। इस ब्रह्माण्ड में यथायोग्य 
दक्षिणा वस्तु नहीं है, श्रीगुरुदेव को यथायोग्य दक्षिणा प्रदान करना 
कव्य है, अन्यथा मन्न की सारिणी शक्ति कुण्ठिता होती है, 
सुतरां मन्त्दीक्षा कर्मके आद्यन्त मे दक्षिणा देना आवश्यक है, 
अर्थात्‌ सर्वेस्वके सहित देह समर्पण, आत्मनिवेदन करना एकाः 
विधेय है, किम्बा दक्षिणा रूपमें आत्मनिवेदन करना ही विधि है) 
॥१-२॥ सम्प्रति दीक्षाविधि कथनके पुर्वमे शिष्यके साथ गुरुलक्षण 
कथित होता हे ॥३॥ वेष्णव प्रवर, भक्ति सम्बन्ध विधान, तत्त्व 


प्रतिपादन करने में परम कुशल, नियतकाल शब्द ब्रह्मस्वरूप वेद 
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शान्तं दान्तसवन्धसाधनपर सद्वासनासंयुतं । 
भक्त्या श्रीगुरुसाश्रयेदनुगतो5मायी सुशान्लोऽनिशस्‌ ॥४॥ 
प्रपग्यमानों गुरुसाह वाकच प्रणस्य भक्ता निजकर्मदर्शी । 
अहं सदा दुःसहदुःखभागी दयां कुरुष्वेति दयानिधे से ॥ 
संसारसग्नं प्रणतं दयाबुधे चायस्व मां नत्यसनस्यर्दाशिनं । 
स्वाभोष्टयेवाविधिसेव देह से शिष्य प्रपञ्च कुरुशासनं हितस्‌॥ 
मासक्षेतिथिवारे च शुभे लग्ने समाहितः । 
देशिक्कः संयमी दीक्षाविधिमारभते स्वयस्‌ ॥६॥ 
चृतः शिष्येण वासोभिर्भूषणेः पुष्पचन्दनः । 
एतैरलङ्क,तोधीरोभूसि संशोध्य यत्नवाच्‌ ॥ 
तन्नासनं पातयित्वाचेलाजिनकुशोत्तरं । 
तदेव शोधयेन्सन्त्रेभेन्त्री वदाञ्जलिः शुचिः ॥ 
शास्त्र परायण, श्रीभयवावूके एकमात्र त प्रसार एळ्माल सस्थापक, संयतचित्त, संयतचित्त, 
जितेन्द्रिय भक्ति मात्र साधनपर, भक्ति सद्दासना समन्वित्त, श्री गुरुदेव 
की शरण में शिष्पकी एकान्त आना आवश्यक है ॥४॥ लिजकमंफल 
दर्शनाथ श्रीगुरुचरण में शरणागते जन भक्तिके साथ प्रणाम कर इस 
प्रकार प्रार्थना करें, हैं करुणासागर | मैं देहाभिमानी जीव हूँ, अतः 
सर्वदा असह्य यातना भागी हूँ। मुके करुणा करें, मैं संसारसमुद्रमें 
निमग्न हूँ, मैं आपका एकान्त भक्त हुँ, एवं आपका दर्शन भगवत 
स्वरूप म कररहा हूं। मुझे उद्धार करें, निज अभीष्ठ देवता की 
सेवाबिधि की शिक्षा दान करें, शिष्यरूपमें प्रपन्न मु्े ताहश उपदेश 
प्रदान करें, यही मेरी प्राथना ॥५॥ गुरु एकाग्रचित्त, संयमी होकर 
सत्फलप्रद मास, नक्षत्र, तिथि, वार एबं लग्नमें स्वयं दीक्षाविधि 
का आरम्भ करें ॥६॥ विवेकी गुरु वस्त्राला र पुष्प चन्दतसे 
व्य द्वारा शोभित एवं वृत्त होकर दीक्षोपयोगी सामग्री समूह का 
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मेरुपृष्ठादिभिश्चात्र मन्त्िते स्वस्तिकासनम्‌ । 
वद्धोपविश्य प्राची दिग्वदनः सोद्ध पुण्ड्कः ॥ 
संमन्त्र्य गन्धपुष्पादीच्‌ करो ताभ्यां च शोधयेत्‌ । 
प्रणस्य वामभागे च गुरुपङ्क्ती्गणाध्ठिपस्‌ ॥ 
दक्षेऽग्रतो भगवती क्षेत्रपालश्च पश्चिमे । 
निविघ्नो विधिवत्‌ कृत्वा तालदिग्वन्धनादिकघ्‌ ॥ 
भुतशुद्धिक्रमेणेव देहशोधनमाचरन्‌ । 
संस्थाप्य देहे जीवादीन्‌ कृतन्यासविधिक्रसातृ ॥ 
स्वदेहे पीठमभ्यच्यं ध्यानादेव महाप्रभं । 
तत्र संस्थाप्य मूलेन संपुज्य मनसाक्गसात्‌ ॥ 
तस्याहं तन्मयो भूत्वा बहिः पुजां समाचरन्‌ । 
अध्यंसंस्थापन कुर्य्याद्‌ यथाक्रममतन्द्रितः ॥७॥ 

स्थापन यथास्थानम करके दीक्षास्थल का शोधन उत्तम खूपसे करं । 

उस संस्कृत भूमिमें प्रथम कुशासन, मृदुचर्मासन, मृदुवस्त्रासन क्रमश 
स्थापन कर निज आसन निर्माण करे, और प्रणवादि नमोऽस्त 
आधार शक्तघादि मन्न प्रयोगके द्वारा उसे शुद्ध करे। अनन्तर. 
वद्धाङजलि स्नानाचमनादि द्वारा शुचि होकर मेरुपृष्ठादि आसन 

घ द्वारा शोधित आसनमें स्वस्तिकासन बन्धन पूवक पूर्वस्य 

कृततिलक होकर उपवेशन करे। पश्चात्‌ गन्धपुष्पादि को यथा 

स्थातं रखकर मस्ता गन्धपुष्प द्वारा तिज करय का शोधन 


कर। अनन्तर वामभाग में गुरुपरम्परा, दक्षिणा में गणदेव, अग्रमें 
भगवती, पश्चात्‌ मे क्षेत्रपाल को प्रणाम कर विघ्नापसारण करें । 


यथाविधि तालत्रय दान, दिगूबन्धन भूतशुद्धि कमसे देहशद्धि क 

मे १ हशुद्धि कर 
देहमध्यमें पुनर्वार जीवादि को स्थापन कर ऋष्यादि गी 
सास करे। अनन्तर निजदेह में पीठपुजाके वाद ध्यान क्रमसे 
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त्रिषट्‌ चतुष्कोणयुतं सण्डलत्रयमुत्तमम्‌ । 
उपर्य्युपरिभागेन भुवि वामे लिखेत्‌ सुधीः ॥८॥ 
प्रक्षाल्य त्रिपदीमस्नभनुन तत्र मण्डले । 
संस्थाप्य पुजयेदभक्तधा गन्धाद्यः सुसमाहितः ॥ 
चल्लिमण्डलखूपां तां वह्मिमण्डल मन्त्रतः ॥८॥ 
ततोऽस्त्रमचुना शङ्खः प्रक्षाल्य स्थापयेत्ततः । 
पुजयेत्‌ सूर्य्यंरूपं तं सूर्य्यंभण्डलमन्त्रतः ॥ 
गन्धं पुष्पं यवं दूर्वां हृदा शङ्करे च निक्षिपेत्‌ । 
दक्षिणस्थ जले धोमान्‌-विलीसेनेव मातृका: ॥ 
तेजः स्वरूपा विज्ञाय-प्रजपन्निन्दुनिःसृताः । 
तद्‌ युक्तासृतवुद्धयाब्जं शिरसा पुरयेज्जलेः ॥ 
तद्‌ भागं सोमबुद्धया च सोममण्डलमन्त्रतः । 


श्रीमन्महाप्रभु को उक्त पीठमें मूलमन्त्रके द्वारा प्रतिष्ठित कर 
मानसोपचार से पूजा करें । पश्चात्‌ मैं श्रीमन्महाप्रभु का नित्यदास 
हूं, इस भावसे आविष्ट होकर वाह्यपूजा हेतु श्रालस्य वजित होकर 
अघ्यं पात्रका स्थापन करें ॥७॥ विद्वान्‌ व्यक्ति निज वामपाश्च के 
अग्रभागमें त्रिकोण षट्कोण चतुष्कोण युक्त उत्तम मण्डलत्रय का 
निर्माण सिकतादि द्वारा करे ॥८5॥ “फट' अस्त्रमन्त द्वारा शङ्खाघार 
प्रक्षालित्त कर प्रायुक्त “ओं आधार शक्तयेनम:” मन्त्रसे स्थापन करें, 
चह्निमण्डलरूप त्रिपदी को “मं वह्हि मण्डलायदशकलात्मने नम: 
कहकर भक्ति भावसे गन्धादि द्वारा पूजा करे ॥६॥ अनन्तर प्रशस्त 
बुद्धि साधक अस्त मन्त्रसे शङ्ख प्रक्षालित कर त्रिपदीके उपर स्थापन 
करें, सूर्य स्वरूपमें भावित शङ्ख को “अं सूय्यंमण्डलाय द्वादश 
कलात्मने नमः” मन्त्रसे पूजा करें। “हृदयाय नमः सन्त्रसे गन्ध, 
पुष्प, यव, दूर्वासे शङ्को पूर्णकरे। निज दक्षिण भागमें स्थित 


३० - श्री श्रीभक्ति 
संपुज्य तत्र तीर्थानि स्थापयेत्‌ सुर्यमण्डलातू ॥ 
तन्सन्त्रेण समानीय हृत्‌ पद्याञ्च महाप्रशुस्‌ ॥१०॥ 
प्रदश्ये गालिनी घुद्रां शिखया नेत्रमन्त्रतः । 
स्वयं वीक्ष्य वर्मणा च जलं तदवगुण्ठ्येत्‌ । 
अथगुण्ठनमुद्राशिः पुनस्तस्याग्निकोणतः । 
हृदयापि कबचान्तं नेत्रमग्ने च विन्यसेत्‌ ॥ 
दिक्ष्वस्त्रमङ्गसन्त्रेस्तु पुजयेत्तज्जलं क्रमात्‌ । 
अभुतीकरणं धेनुमुद्रया शङ्कमुद्रिकां ॥ 
प्रदर्श्याच्छाद्य यत्नेन तज्जले सत्स्यभुद्रया । 
प्रजपन्नएधा सूलमन्त्रभेक्यञ्च भावयेत्‌ ॥ 


जलमें मातृका वर्णको चन्द्रज्योतिलूप मानकर व्युतूक्रमसे मातृका 
न्यास करे। मातृकावर्ण मिश्रित जलके द्वारा शिरसे स्वाहा कह 
कर शङ्खको पूर्ण करें। तत्‌ पश्चात्‌ चन्दरज्ञाने में उ' सोम मण्डलाय 
षोड़श कलात्मने नमः” मन्त्र से जलभाग की पुजाकर, 'गङ्गे च! 
मन्त्रसे सूर्यमण्डल से तीर्थो का आवाहण अळू श मुद्रासे करे एवं 
निज हृदय स्थित श्रीमन्महाप्रभु को उक्त जलमें प्रतिष्टित करें ॥१०॥ | 
पश्‍चात शिखामन्त्रःशिखाये वषट्‌ मन्त्र द्वारा गालिनी मुद्रा दिखाकर 
नेल्ाभ्यां बोषट्‌ नेत्रम्त् द्वारा स्वयं देखकर कवचाय हूं, कवचमस्त् 
से अवगुण्ठन मुद्राको दिखाकर जलको हस्तद्वारा आच्छादन करे | 
पुनश्च अग्नि कोणसे आरम्भ कर कोण चतुष्टय मे हृदयादि कवचास्त 
मन्त्रचतुष्ट्य का, अग्रभाग में नेत्रमन्त्र का, पूर्वादि दिक चतुष्यम 
(अस्त्रमन्त्र का विन्यास -करे। भङ्गमन्त्र द्वारा जलकी पूजा करे॥ 
क्रमश: अस्त्रमन्त्र से .दिग्वन्धन, घेनुमुद्रासे अमृतीकरण, शङ्कमुद्रा 
दशन, एव मत्स्यमूद्रा हवारा,जलका आच्छादन करे। आठवार 
-सुलमन्त्रक्का 'जप्र करे जल, शङ्ख, इष्ट देवता का अभेद चिन्ता | 


चन्द्रिका ३१ 
जलाब्जदेवतानाश्च प्रसञ्चात्ता ततः परम्‌ । 
शङ्कस्थजलविन्दुञ्च दक्षिणस्थजले क्षिपेत्‌ ॥ 

तञ्ह्वेषेणोक्षयेत्‌ पुजाद्रव्यसात्मानमेव च । वारत्रयस्‌ ॥११॥ 
ततो मन्त्री घटं अण्डलमध्यतः 
गुरुविच्नेशपीठा्वास्विते शालिकुशोपरि । 
संवेष्ट्य क्षोमयुग्सेन सतारं बिधिवञ्चचसेत्‌ ॥१२॥ 
पञ्चरत्नं पञ्चगव्यं पञ्चास्तसतः यरस्‌ । 
कृशकूर्चास्तथाश्वेत प्रसूनाक्षत पल्लवान्‌ ॥ 
प्रत्येकमेवसस्त्रेण घुलेल निक्षिपेद्घटे । 
कर्धूरव!सितं नीरं सातृक्कामयमुत्तम्तम्‌ ॥ 
सुधास्वरूपकं स्वच्छ त्रिश्च जक्ष स्वमन्त्रतः । 

क्षीरद्रुमादिकवाथम्बा ॥१३॥ 
नोत्वा शङ्घान्तर पुनः । 
तेन सम्पूर्य घुलेत त्रिपदां तत्र संजपेत्‌ ॥ 
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करे। शङ्कस्थ जल दक्षिण पार्श्वं स्थित पात्रमें किञ्चित निःक्षेप करे, 
भवशिष्ट जल पूजाकी सामग्री में निज शरीर में मूलमन्कवसे प्रोक्षण 
करें ॥११॥ तदनन्तर यन्त्रविद्‌ व्यक्ति गुरुवर्ग गणदेव, पीठपूजान्वित 
सर्वतो भद्रादि का स्थापन दीक्षमण्डलके मध्यभागमें करे, इसके पहले 
उसमें शालिधान्य तण्डुल कुशमृष्टि स्थापत करे, उसके उपर क्षोम 
वस्त्र परिवेष्टित हेमादि निमित कलसका स्थापन प्रणबसे अभिमन्त्रित 
करके करें ॥१२॥ कुम्भस्थापन के वाद प्रत्न, पत्चगव्य,पत्चाउत्त, 
कुशक्कञ्च , श्व तपुष्प, अक्षत, नवपल्लव को मूलमन्त हारा शोधन कर 
घटमें निक्षेप करे। अनन्तर कपूर वासित; विपरीत क्रमसे पठित 
'क्षकारादि अकारान्त मातृका वणांमय अमृत स्वरूप सुविमल तीथ 


३२ श्रीश्रीभक्ति 
गड्भादि सवंतीर्थानि समुद्रान्‌ सर्वदेवताः । 
आवाह्य स्थापयेत्तत्र क्षिप्त वा गन्धाष्टकं कलाः ॥ 
संपुज्य विधिवत्‌ सर्वाघटे सर्वं पयः क्षिपेत्‌ । 
आच्छाद्य विधिनाभ्यच्च दृ घटं सबंमयं ततः ॥१४॥ 
यन्त्र स्वर्णादि पात्रस्थं लिखितं सुमनोहरम्‌ । 
घटे संस्थाप्य तत्रेवाधारादांश्राभिपुजयेत्‌ ॥१५॥ 
वसुयुर्मदलोपेतं कमलं केशरान्वितस्‌ । 
सकणिकं चतुर्ढ्वारतोरणाश्चितमुत्तमस्‌ ॥ 
रेखात्रयसमायुक्तं वसुवञ्जसमन्वितम्‌ । 
चन्दनालिक्षपात्रे च लिखेत्‌ स्वर्णशलाकथा ॥ 


त्त ooo MME” । 


जलको तीनवार मूलमन्त्र से शोधन कर घटमें निक्षेप करे। अथवा 
क्षोरीवृक्ष प्रभृति का क्वाथ उसमें डाले ॥१३॥ पुनश्च भ्रन्य एक 
शङ्को लेकर जल अथवा क्वाथसे उसे भरकर उसमें त्विपदा गायत्री 
जप करे। तीर्थ समुद्र देवता वर्गका आवाहन तथा पूजा करके जल 
में गन्धाष्टक विलोडन कर वह्नि सूर्य सोमसम्बन्धी अष्टाविशत्‌ कला 
एवं प्रणव सम्बन्धी पशव्वाश कलाका आवाहन कर प्रतिष्ठा करे । 
शङ्खस्थ जलका निःक्षेप कुम्भमें करे। पश्चात्‌ इन्द्रवल्ली आम्र- 
पल्लव सपुष्पादि शराव द्वारा मुखको आच्छादितकर भगवदाविभाव 
देतुक सवंतत्त्वात्मक घटका श्रीभगवानुके साथ अभेद भावना कर 
आसनादि नेवेद्यान्तके द्वारा घटकी पूजा करें ॥१४। अनन्तर 
स्वर्णादि पात्तस्थित परम मनोहर रूपसे लिखित पृजायन्त्र का 
स्थापन उस घटके उपर करे, उस मन्त्रमें आधार शक्तत्रादि पीठ 
मन्त्का घ्यान कर पीठादि न्यास क्रमसे पूजा करें ॥ १५॥ सम्प्रति 
पूजन मन्त्वका उद्धार क्रमको कहते हैं। स्वर्णादि पात्रमें चन्दनादि 
लेपन कर स्वर्ण शलाका द्वारा पोड़ शदलयुक्त दात्रिशत्‌ केशराडित ` 


चन्द्रिका ३३ 
चतुरस्र कणिकायामासनं मध्यदेशतः । 
प्रेमबीजं लिखेत्तत्र बहिः षट्कोणमुत्तमम्‌ ॥ 
षड्गह्रे कामबीजं चतुष्कोणे भुवःपुन: । 
चेतच्यानम्दनासानसिमं यन्त्रं विलिख्य च ॥ 
स्वर्णपात्रे कुङ्क मेन धारयेद्‌ यः समाहितः । 
भक्तिर्भागदती प्रेमलक्षणा तस्य सिध्यति ॥१६॥ 
उपर्युपरि तत्रैव क्कसादाधारशक्तिकान्‌ । 
सम्पुञ्य पूर्ववद्‌ ध्यात्वा भगवन्तं हृदिस्थितम्‌ । 
भुलहूद्‌ भालकमले तेजस्रयसनुत्तमस्‌ ॥ 
तडिल्लताभं तत्रेकोकृत्य प्रेस्ता ततो वहिः । 
निःसार्य्यं किञ्चित्‌ संस्याप्य भक्त्या पुजासने ततः ॥ 
सूलेन मुत्ति सङ्कहप्य तत आवाहयेत्‌ पुनः ॥१७॥। 


SS RM जाति 
सकणिक चतुद्वार व चतुस्तोरण शोभित सदलाग्र उत्तम समविभक्त 


वृत्तत्रययुक्त व अष्ट्वज्ज समन्वित एकपद अङ्कन करे, उक्त पञ्चकं 
कणिका में एकचतुष्कोशा आसन अङ्टितकर उसके मध्यभाग में 


प्रेमबीज एवं उसके वहिरदेशे में एकणट्कोण अद्धित करे, उसके पड, 


गह्वर में व चतुष्कोण भूगृहके चतुष्पाश में कामवीज लिखें, स्वर्णादि 
पात्र में कुमुकुमादि द्वारा श्रीचेतच्यानन्द नामक यन्त्रको लिखकर 
जो वाहु अथवा कण्ठमें धारण करेगा वह प्रेममयी भगवद्भक्ति प्राप्त 
कर कृतार्थं होगा ॥१६॥ उक्त मन्त्रद्वारा आधारशक्तद्यादि की 
पूज्या करके पूर्ववत्‌ निज हूदयस्थित श्रीभगवान्‌ का ध्यान करे । 
पश्चाच्‌ मूलाधार व भ्रुद्यरूप पद्माकार चक्रस्थित मूलमन्त्रात्मक 
परमानन्दघन हेतु सर्वोत्कृष्ट व विद्युत्‌कोटिवत्‌ समुज्ज्वल तीन तेजो 
धाराकी चिन्ता करे। अन्तर प्रेमवीजके सहित उक्त तेजकी 
अभेद भावना करे। तदनन्तर उक्त तेजके किव्विदंश वाहर कर 


श्रीश्चीभक्ति 
आवाह्ऱ्यादिभिर्सन्तली घुद्राभिरहभिस्तथा । 
संस्थाप्य मुलमन्त्रेण दद्यादर्ध्यं प्रकल्पितस्‌ ॥ 
ततः पाद्यादिभिदेवं संपूज्य विधिवत्‌ सुधीः । 


~ 


तत्रेव अञ्चलिभिः षड्‌ भिः पादहुन्मस्तके पुनः ॥ 
दक्षेवासे च सर्वाङ्गो ठुलश्यादिभिरचयेत्‌ । 

एबं सम्पूज्य विधिबदद्धाद्यावरणं ततः । 
पुजयेद्गन्धपुष्पायः क्रेसेण विधिवन्नरः ॥। 

तत्रानुज्ञां प्रभोः प्राथ्ये क्षिपेत्‌ व्यञ्चलि मुलतः ॥॥१४॥ 


भक्तिके साथ पूजार्थ स्थापित आसन में साकार रूपमें रखकर उसमें 
निज इष्टमूत्ति आविभूःत हुए हैं जानकर मूलमन्त्रके अङ्ग अक्षर व 
पदसमूह विन्यस्तकर पड्चात्‌ आवाहन करे ॥१७॥ मन्त्री आवाहनादि 
अष्टमुद्रा प्रदशन कर मूलमन्त्र द्वारा आवाहन करें । पश्चात्‌ मूल- 
मन्त्रसे जीवन्यास प्राराप्रतिष्ठा कर अर्ध्यं दान करें । एवं पाद्यादि 
षोडशोपचार से यथाविधि पूजनकर विद्वान्‌ साधक स्वहस्त गृहीतं 
अञ्जलिके मध्यें प्रथम प्रत्येक दो में एक एवं युगपत्‌ छे में एक एक. 
रूपसे पश््चपुष्पाङजलि दान करें । श्र तकृष्ण तलसी पर तचन्दन 
मिश्रित कर करवीर पदापुष्प श्वोतरक्त चन्दन मिश्रितकर दक्षिण 
वाम पद, टी मस्तक व सर्वाङ्ग में श्रपण कर श्री महाप्रभु की पूजा 
कर ॥१८॥ पूर्वोक्त प्रकारसे यथाविधि श्रीभगवान्‌ की महापूजा कर 
पश्चात्‌ उनके भङ्गादि श्रावरण अर्थात्‌ मूलमन्त्र सम्वन्धि अद्भवर्ण 
व पदका पूर्वोक्त न्यासस्थान मस्तक आदि.व उनके नित्य परिवार 
वर्गकी यथाविधि क्रमशः गन्चपुष्पादि द्वारा साधक जीव पूजा करें। | 
विक्ताभातरण पूजा हे तु्ीबेर्महाप भुसे अनुमति लेकर मूलमन्त्र दवारा | 
तीनबारपुष्पाङ्जलि प्रदाने करे ॥१७॥] . ios | 


चन्द्रिका ३५ 
आप्नेयादिचतुष्कोणे चतुरखासनस्थ च । 
संपूज्यगन्धपुष्पाभ्यां हृदयाचद्धदेवता: ॥ 
नेत्रसग्रे चलुदिक्षु पूर्वादिष्वद्धदेबताः । 
रक्तश्यामपाठलाभशुवलकृष्णानलप्रभाः ॥ 
सुवर्णबसनालेपयुक्ता दिव्यविभुषणा: । 
वराभीतिकराध्येयाः प्रेसस्निग्धेक्षणाः शुभाः ॥२०॥ 

तद्वहिः षटसु कोणेषु पुज्योऽग्रे हिजनन्दनः । 

गदाधरो दक्षभागे न्यासी दासोदरस्ततः ॥ 

वामे श्रीमज्तरहरिःपश्चाद्दासोगदाधरः । 

दक्षे दत्तो वासुदेवः शिवानन्दश्च वासतः ॥ 

श्रेस्ता प्रभुमुखास्भोजप्रेक्षकाः पुलकाङुलाः । 

दिव्यमाल्यकरास्थोजाः ॥२१॥ 


____ 77 PDA SS 
अनम्तर यन्त्रस्थ कणिकाके चतुष्कोण में (आग्नेयादि चतुष्कोणमें) 
हृदयादि अङ्गदेवता चतुष्टय की पूजा गन्धपुष्प द्वारा कर । पइ्चात्‌ 
सम्मुख में नेत्र देवता की, पूर्वेदिक में अस्त्र देवता की पूजा करें । 
ये पट्‌ देवताओं के वणे क्रमशः रक्त श्यामपाटल शुक्लक्रुष्ण एवं 
अनलके समान है। स्वसा सदृश वसन, विलेपन युक्ता, दिव्यालङ्कार 
ब्रिशिष्टा,बर व अभयप्रद युगलकर शो भित्ता, प्रेमस्तिग्धनेन्ना, कल्याण 
स्वरूपा एवं स्त्रीहपा चिन्तन करे ॥२०॥ उसके वहिर्भागमें जो षट्‌ 
कोण लिखित है, उसके मध्यमें श्रीभगवान्‌ के अग्रवर्ती कोणमें 
ह्विजपुत्न गदाधर अर्थात्‌ श्रीलगदाधर पण्डितगोस्वामी एवं दक्षिणा 
वामभाग में स्वरूपदामोदर श्रीमच्चरहरि हैं। पश्चात्‌ भागमें दास 
गदाधर,उनके दक्षिण वामभागमें वासुदेवदत्त शिवानन्द सेनकी पूजा 
करे । येसव प्रेमवशतः श्रीमन्महाप्रभु के श्रीमुखारविन्द दर्शन से 


पुलकव्याप्त सर्वाङ्ग एवं दिव्यमाह्यादि पुजोपकरण शोभित हस्त हैं, 


३६ श्रीश्रीभक्ति 
एतेपुज्या विधानतः ॥ 
तद्वहिः केशरेष्वगे नित्यानन्दो जगतृपत्ति:। 
आचार्य्याऽ्तनामापि मुरारिश्रीनिवासको ॥ 
पुरी स्यान्माधवोज्ञेयः परमानन्द एव च । 
्रह्मानन्दोऽपि सन्नचासी नृसिहानन्द इत्यपि ॥ 
भारती केशवोज्ञेयः सर्वबिद्याविशारदः । 
गोविन्दानन्द गोविन्दासौ बक्केश्वरस्तत: ॥ 
हरिदासो मुकुन्दश्च रामः सङ्गीतततृपरः । 
हरिदासो द्विजवरः सर्वेचन्दनमालिनः ॥ 
हरिनामपरा:केचित्‌ केचित्तन्न।म ततपरः । 
प्रेमाडू र समायुक्ताः प्रेमाथुनयनोज्ज्वला: ॥२२॥ 
तद्बहिः पत्रमध्ये सार्वभौमस्ततः प्रस्‌ । 
वल्लभो जगदानन्दो मुकुम्दो रघुनन्दनः ॥ 
जगन्नाथः शचीदेवी गोविन्दघोष एव च । 
काशीश्वरः कृष्णदासः श्रीदामदास रासि एव च॥ | 
उन सवके पूजन भी यथाविधि करें। ।२१॥ उक्त षट्कोणके वहिर्भाग 
में इन सवकी पूजा यथाविधि करें। पूर्वादि क्रमसे अग्रकेशर में 
जगतूपति श्रीनित्यानन्द श्रीमदद्वेताचार्य, 


मुरारि,श्रीनिवास,म।धवेन्द्र 
पुरी, परमानन्दपुरी, ब्रह्मानन्द यति, नृसिहानन्द यति, सर्वविद्या- 
विशारद केशवभारती गोविन्दानन्द गोविन्ददास, वक्रेश्वर, सङ्गीत 


ततुपर हरिदास, मुकुन्द राम एवं द्विजश्रेष्ठ हरिदास । येसव चन्दन 
माल्यधारी, हरिनाम रत कोई कोई कृष्णचेतन्य नाम गान तत्पर 
है। सब ही भरमा क्त एवं प्रेमाश्रपूरं नयनके द्वारा समुज्ज्वल 
५३ ७ 000000 कसचन 


चन्द्रिका ३७ 
सुन्दरानन्द नासादि परमेश्वर दासकः । 
पुरुषोत्तसदासः स्याद्गोरीदःसस्ततः परम्‌ ॥ 
कसलाकरस्ततोऽभ्यच्चः सर्वे दिव्यानुलेपनाः । 
ध्येया दिव्याम्बराः प्रेसरस विह्ललचेतसः ॥२३॥ 
पत्राग्रे तदवहिः पुज्याज्ञानानन्दस्ततः परम्‌ । 
घोषश्चीबासुदेवश्च प्रतापरुद्र एव च ॥ 
रामानन्दो राघचश्च प्रद्युम्नः श्रोसुदर्शनः । 
वाणीनाथो विषणुदासो दामोदर पुरन्दरो ॥ 
आचाय्येचन्दो भगवान्‌ चन्द्रशेखर एव च । 
चन्दनेश्वर नासापि पण्डितः श्रीधनञ्जनः ॥ 
सर्वे भागवता गोरप्रेमविहवल मानसाः । 
हरिनामरता ध्येया दिव्यमाल्यकराम्ब्रुजाः ॥२४॥ 
तद्बहिदिक्षुदिक पालाः पूज्या भक्तिपरायणाः । 
तत्तद्वीजादि युक्ताश्च तत्तद्ठणं विभूषणाः ॥ 


प्रदक्षिण क्रमसे वल्लभ, जगदानन्द, मुकुन्द, जगन्नाथमिश्र, शची देवी, 
गोविन्द घोष, काशीश्वर, कृष्णदास, श्रीराम दास, सुन्दरानन्द,आदि 
परमेश्वर दास, पुरुषोत्तम दास, गौरीदास, कमलाकर ये षोड़शजन 
की सेवा करें, उक्त सवजन ही दिव्यानुलेपन व वस्त्रयुक्त एवं प्रेम- 
रसाकुलित चित्त हैं ॥२३॥ उसके बहिर्भागस्थ दलाग्र में पूर्वकी 
भाँति ज्ञानानन्द, वासुदेव घोष, प्रतापरुद्र, रामानन्द, राघव, प्रद्युम्न, 
श्रीसुदर्शन, वाणीनाथ, विष्णुदास, दामोदर, पुरन्दर, आचाय्यं चन्द्र, 
भगवान्‌, चन्द्रशेखर, चन्दनेश्वर, धनञ्जय पण्डित, ये षोड़श व्यक्ति 
पुजनीय है, यह सव परमभागवत्‌ श्रीगौराङ्ग प्रेममें व्याकुलचित्त, 
हरिनाम सङ्कीर्तत ततूपर व करकमल में दिव्यमालाधारण किए 


३८ श्री श्री भक्त 


इन्द्रोइरिनियंघ, इत्येव नेञ्च तो वरुणस्तथा । 
वायुः कुवेर ईशानो विक्षयमन्तोष्ध ऊद्धेत:॥ लोकेश:॥॥२५॥ 
तद्वहि दिक्षु तदस्त्राणि प्रपुजयेत्‌ । 
वप्त्रादीन्यषटमुर्तानि चक्राब्जेत्वध ऊद्ध योः ॥ 
प्रभो; पाषदरूपाणि स्वलक्ष्माब्यानि सो 
ततो नामाहुकेनापि तस्मैपुष्पाञ्जलीन्‌ दिशेत्‌ ॥२६॥ 
इति सम्पुज्य धूपञ्चदीपं नेवेद्यसग्रतः । 
स्थापयित्वा अस्त्रमन्त्रेण संप्रोक्यशोषणादिभिः ॥ 
वायुवीजादिभिर्बामपाणिना शोधयेत्‌ पुनः । 
संरक्ष्य चक्रघुद्राभि धनुमुद्राम्मुतीक्कतम्‌ ॥ 
स्य 0० ल बह 
हुये है ॥२४। उसके बहिर्भाग में अष्टदिक्‌ में भक्ति परायण वीजादि 
समन्वित, कपिशादि वणोविशिष्ट, विशिष्ट भूषणभूषित इन्द्र, अग्ति, 
यम, नेऋत, वरुण, वायु, कुवेर, इशान, ये अष्टदिक्‌पाल, अधोदेश में 
अनन्त ऊद्धेदेश में ब्रह्मा, ये दिकूपालद्दय की पूजा करें । नैऋत 
वरुणदेवके मध्यमे अनन्त, ईन्द्र शान देवके मध्यमें ब्रह्मा की पूजा 
होगी । वीजादि-आदि शब्दसे निज निज आधिपत्य अस्तवाहँन 
परिकरगण को जानना होगा। प्रयोग इस 
देवाधिपतये सवाहनाय सपरिकराय, कपिशवर्णाय दिव्यमणिगणा 
किरणविस्फुरणाय नम: इत्यादि । क्वचित वणं एवं भूषण का 
प्रयोग भी होता है ॥२५॥ उसके वहिर्भाग में पूर्वादि अष्टरदिक्‌ में 
मुत्तिमान्‌ श्रीप्रभुके पाषदखूप में विद्यमान्‌ निज निज मस्तक में अस्त 
चिल्लयुक्त वस्त्र, शक्ति, दण्ड, खड ग, पाश, अङ्क श, गदा, त्रिशूल 
ये. अष्ट- इन्द्रादि दिकूपाल सधूहक अस्त्र हैं, अधोदेशमें चक्र, ऊद्धंदेशमें 
गे पूजा करें। तदनन च थियो न 
पद्मक म ह दनन्तर नामाथ्टकके हारा श्रीमन्महाप्रभु की 
उङ त प्रदान कर ॥२६॥ उक्त प्रकारसे आवरण पूजासम्पन्नकर 


— 


प्रकार है--ओं लां 


जप्त सूलेनाहङृत्वस्तुलस्या पुजितंकृती । 

निवेश घूलमम्त्रेण घण्टां तन्मन्त्रसन्त्रितां ॥ 

वादयन्‌ वामहस्तेन नौचेदद्यात्‌ पुनः पुन, । 

क्ूपभापादमामोलि सप्तदारं प्रदर्शयेत्‌ ॥ 

दीप गृहीत्वा नैवेद्य तन्निदेदन मुद्रया । 

तन्सन्द्रेलेव परया भक्त्या आप्रभवेऽ्पयेत्‌ ॥ 

निवेदयामि भवते जुबाणेदं हवि हेरे । 

स्थापयित्वा पुनश मौ कपुर वासितं परम्‌ ॥ 

गण्डूषं दत्वा सम्त्रेण ग्रासमुदरां प्रदर्शयेत्‌ । 

सव्येन चोत्पलाकारां दक्षेण पश्चसुद्रिका: ॥ 

यथाक्कसं भोजयित्वा हुत्वा च विधिवद्वलि । 

ग्रहादिभ्यः समर्प्याथ पुनगंष्डूष सादरात्‌ ॥ 

वत्वाग्ने त्रिः कमंङू्य्यात्‌ स्वार्पणान्तं ततोन्यसेत्‌ ॥२७॥ 
साधक धूप, दीप, नेवेद्य पात्रका स्थापन श्रीभगवान्‌ के सम्मुख में 
करके अस्त्रमन्त्र जप्तजलके द्वारा प्रोक्षण एबं चक्रमुद्वा भ्रमण कराकर 
तद्द्वारा संरक्षण करे। पश्चात्‌ शोषणादिरूप वायुवीजक द्वारा 
वामहस्त शोधन करे, अर्थात्‌ प्रथम ढ्वादशवार वायुवोज जप्तजल 
प्रोक्षण ब.रे। पश्चात्‌ दक्षिण करतल में अमृतवीज की चिन्ता 
करके तत्‌ प्रदर्शनोत्यित अमृत धारासे पूणं मानकर मुलमन्त्र जप्रजल 
का प्रोक्षण करे। अनन्तर धेनुमुद्राके द्वारा अमृतीकृत अष्टवार 
मूलमन्त्र जप्त एवं तुलस्यादि द्वारा पूजित धूमादि मूलमन्त्रोश्चारण 
पूर्वक, एष धूपो नमः, एष दीपो नमः, एतन्न वेद्यं श्रीकृष्णचेतन्याय 
कल्पयामि कहकर निवेदन करे। उसके मध्यमें प्रथम घुपपात्र 
तन्निवेदन मुद्रासे ग्रहण कर तम्मन्त्र उच्चारण पूवेक चरण से नाभिदेश 


४० श्री श्रीभ क्ति 


संहारमुद्रया देवं हृदि संस्थाप्य यत्नवान्‌ । 
विष्वक्सेनाय निर्माल्यं दर्वाकिश्चित्‌ स्वयं ततः ॥ 
गृहीत्वा तन्मयो भुत्वा सर्व स्मृत्वा चिदात्मकम्‌ । 
घटे संयोज्य तं स्पृष्टा शतमष्टोत्तरं जपन्‌ ॥ 
कृतोपवासं पूर्वेद्युः शिष्यमानीय वासतः । 
भूतशुद्धयादिकं कृत्वा घटंनीत्वा तथान्तिके ॥ 
देवं प्राथ्यमन्तपुतेश्चा भिसिश्चे दूघटोदक्कः ॥ २८॥ 
पर्यन्त उत्तोलन कर जयध्तनि मन्त्रमातः स्वाहा, मन्त्न द्वारा वाम 
हस्तसे घण्टा वादन पूर्वक पुनः पुनः अर्पण करें। दीपका अर्पणभी 
उक्त मन्त्रसे करे-प्रथम श्रीमृत्तिक पाददेश से मस्तक पर्यन्त सातवार 
प्रदर्शन कर, पश्चात्‌ नेवेद्य मुद्रासे दोनों हाथोसे नैवेद्य को उत्तोलन 
कर "'निवेदयामिभवने जुषारोदं हविहुरे 22 इस मन्त्रसे परम भक्तिसे 
शीमन्महाप्रभु को नेवेद्य अपण करे। भूमि में नैवेद्य पात्रका स्थापन 
कर कपू रवासित गण्डूप परिमित जलसे ग्रमृतोपस्तरणमसि स्वाहा 
कहकर मूलमन्त्र का उच्चारण कर वामहस्त में प्रदान करे, वाम हस्तसे 


प्रफुल्ल उत्पलाकार ग्रासमुद्रा एवं दक्षिण हस्तसे प्राणादि पश्चमुद्र। 


का प्रदर्शन उन उन मन्त्रसे करें। प्राणादि शब्दसे प्राण, अपान, 
व्यान, उदान, समान को जानना होगा, मुद्रा एवं मन्त्र इस प्रकार: 
है-अङ्ग.छके द्वारा कनिष्ठा अनामिका को स्पर्शकर 'ओं प्राणाय! 
स्वाहा, तर्जनी मध्यमा को स्पर्शकर 'ओं अपानाय स्वाहा? मध्यमा 
अनामिका को स्पर्शकर 'ओं व्यानाय स्वाहा? तर्जनी मध्यमा 
अनामिका को स्पर्शकर 'भ्रों उदानाय स्वाहा’ एवं तर्जन्यादि 
सकलाङ्कलीको स्पर्शकर 'ओं समानाय स्वाहा? । अनन्तर यथाविधि 
होम करके ग्रहपूजा करके 'भगवन्नाचमन अमृतापिधानमसि स्वाहा! 
कहकर पुनर्वार गण्डूष जलभगवदद्रमे वारत्रय समर्पण कर आत्मार्पण 


पर्यन्त सकलकर्म करे, उसके वाद यथाविधि प्रणाम करे ॥२७॥ 


चन्द्रिका ४१ 
धृत्वांशुके अथाचम्यभक्तयासीनस्य सन्निधौ । 
विचिन्त्य देवं हृदये भक्तया देशिकसुप्रसन्नधीः ॥ 
पुजयित्वा अध्यंपाद्याद्य रात्मानं शिष्यमेव च । 
वाससाआच्छाद्य रुद्धाक्षे दिव्यदृष्ट्यावलोकयन्‌ ॥ 
न्यस्य सूध्निकरं तस्य दक्षकर्ण मनुंवदेत्‌ । 
विधिवद्‌ वारत्वितयं सचेकच भावयन्‌ पठेत्‌ ॥ 
गुरुदेबतमन्त्राणां ततस्तस्य करेऽपयेत्‌ । 
समानफलदोस्त्वेष आवयोसेन्त्र इत्यपि ॥ 
तुलसी सहितं नीरं शिष्यः स्वस्ति ब्रबीत्विति । 
लब्धा शुञ्जाशिषोऽन्यन्चजायतेपु्वेमानसः । 
यथाशक्तिजपेस्मन्त्रं गुरः शिष्यश्च शान्तधीः ॥ 
बिनयावनतस्तस्माच्छिक्षेत समयादिकम्‌ ॥२८॥ 


अनन्तर साधक संहार मुद्रा प्रदर्शत कर श्रीमच्महाप्रभु के आवरण 
देवताके साथ निज हृदय मध्यमें स्थापन करे । ओं विष्वक्‌ सेनाय 
नमः? कहकर नैवेद्य का शतांश अथवा सहस्रांश यथाविधि दान कर 
स्वयं किञ्चित्‌ ग्रहण करे । पश्चात्‌ दीक्षाङ्गभूत घ टमण्डपादि समस्त 
वस्तुको अधिष्ठातृ चिद्रूप मानकर वामहस्तके द्वारा घटका स्पर्श करे, 
एवं मूलमन्त्र का जप अष्टोत्तर शतवार करे । अनन्तर कृतोपवास 
शिष्य को उत्तर दिगस्थ मण्डपे आनयन पूर्वक भूतशुद्धि मातुकान्यास 
पीठादिन्यासान्त कार्यसमूह शिष्य शरीर में करे । अनन्तर मङ्गल 
ध्वनि गीत वाद्य कीर्त्ततादिके सहित उस घटको शिष्यके समीप में 
लाकर निज हृदय में अवस्थित देवताके निकट प्रार्थना करे कि- 
शरणागत शिशुके प्रति आप कृपा करें । अनन्तर उक्त घटस्थित 
जलके द्वारा शिष्यको यथाविधि अभिषेक स्नान करावें॥२८॥ अनन्तर 
शुत्र नववस्त्र युगल परिघान व आचमन कर भक्ति पूर्वक निज 


४२ श्रीश्चीभक्ति 
ततः शिष्योगुरुभक्तया काश्चनादिधनेन च । 
सन्तोष्य विधिवद्‌ भूमौ प्रणमेत्‌ पुनः 
देह समर्पण कृत्वा तोषयद्‌ गुरुमादरातू ॥ ३०॥ 
-शुरुष ह्या गुरुविष्णु गृरर्देवो महेश्वरः । 
गुररेव परंन्रह्झ तस्मादादौ तमचंयेत्‌ ॥ 
अज्ञानतिमिरान्धस्येत्वादिताप्रणमेत्‌ सदा । 


आसन में उपविष्ट शिशुके हृदय में देवता का ध्यान व कृतपड़द्धादि 
न्यास कर शिष्यके हृदय में देवता की प्रतिष्ठा कर परम सन्तुष्टवुद्धि 
देशिक पाद्यादि के द्वारा पुजन कर निज को वस्त्रावृत करें। पश्चात्‌ 
वस्त्रावृतगुरु निमीलितनयनणशिष्य को दिव्यहृष्टिक द्वारा अपने को 
भगवद्रूप में अवलोकन कराकर शिष्यके मस्तक को निज करतल भें | 
स्थापन कर उसके दक्षिण कणंमे मूलमन्त्र का उच्चारण तीन वार 
करे। शिष्य भी गुरु, देवता, मन्ब्र की अभेद रूपसे भावना करे । 
तदनन्तर गुरु-यह मन्त्र हम दोनों को समान रूपसे फल प्रदान करे- 
कहकर शिष्यके हस्तमै तुलसी पत्रके सहित जल प्रदान करेंगे। 
शिष्य स्वस्ति कहकर उसको अङ्गीकार करे, एवं श्री गुरुक समीप में 
भववस्तिवेदित प्रसाद ग्रहण कर पूर्णपनोरथ होवे । पश्चात्‌ गुरु व 
शान्तवुद्धि शिष्य,-आत्मशक्ति रक्षार्थ गुरु अष्टांधिक सहस्रवार एवं 
शिष्य अष्टाधिक शतवार मन्त्र का जप करे) अनन्तर शिष्य विनीत 
भावसे श्रीगुरुदेव के समीप से वेष्णवोचित आचरण ध्यानादि बैष्णव 
धर्मकी शिक्षा करें ॥२६॥ शिष्य,--शुश्र्षा व काञ्चनादि द्वारा 
श्रीगुदेवको सन्तुष्टकर यथाविधि दण्डवत्‌ प्रणाम करेंगे, एवं पुनर्वार 
अति आदर पूर्वक देहादि समर्पण कर श्रीगुरुदेव कको निरतिशय 
सन्तुष्ट करे ॥३०॥ गुर ही ब्रह्मा, गुरु हो विष्णु, गुरु ही देव महेश्वर, 
छट परमुत्रह्म हैं, अतएव उनको पूजा सर्वाग्रमें करें। एवं अज्ञान 
“तिमिरान्धस्य' मन्त्र कहकर नित्यकाल प्रणाम करे | श्रीगुरुदेव, 
| 


चन्द्रिका ४३ 


एकमप्यक्षरं यस्तु गुरः शिष्ये निवेदयेत्‌ । 
पृथिव्यां नास्ति तद्रव्यं यद्दत्वा चानृणी भवेत्‌ ॥ 
यत्‌ किञ्चिदञ्चपानादिप्रियं द्रव्यं सनोरखब्‌ । 
निवेद्य गुरवे पश्चात्‌ स्वयंुङ्कोत प्रत्यहम्‌ ॥३१॥ 
शिष्यः शान्तो यतात्मा च गुरुभक्तिरतः सदा । 
त्रती सत्यवधानित्यं जपेन्मन्त्रं प्रयत्नतः ॥ 
एतेषां मन्त्रचर्य्याणां दशलक्ष्यं जपेत्सुधीः । 
होसस्तस्य दशांशेन तर्पण तद्दशांशतः ४ 
अभिषेकस्तद्दशो ब्राह्मण भोजयेत्ततः । 
दशांश विक्षिया मुक्तः पुरश्रर्य्याविधेः क्रमात्‌ ॥३२॥ 
इति श्रीभक्तिचन्द्रिकायाँ चतुर्थः पटलः ॥ 
ss HN I SN 
जिसको एकमात्र अक्षर का भी उपदेश प्रदान किए हैं, पृथिवी में 
ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, जिस को देकर शिष्य गुहसे अऋणी 
हो सकता है। अन्न पानादि जो भी प्रियवस्तु मनोरम हो, 
श्री गुरुदेव को समर्पण करके पझचातू स्वयं ग्रहण करे ॥३१॥ शिष्य,- 
शास्त्र, नियत्तान्तःकरण, गुरुसेवा निरत,सदा ब्रह्म चय्यं शी ल,सत्यवाक्‌ 
होकर नियतकाल यत्तपूर्वक अर्थात्‌ जिससे अङ्ग ज्ञाति न हो, इस 
रीति से मन्त्र जप करे । म्ल चर्च्चाके विवरण के मध्यमें दशलक्ष 
वार मन्त्रजप, उसका दशांश एक लक्षवार होम, दशांश एक अयुत 
चार तर्पण, दशाँश-सहखवार अभिषेक, दशांश, एकशत वार ब्राह्मण 
भोजन का अनुष्ठान करे, यह सव कार्य का अनुष्ठान वक्ष्यमा 
पुरशचर्थ्या विधिके कमसे होता आवश्यक है ॥३२॥ 
ड्रति श्रीम्क्तिचन्द्रिकायां चतुर्थपटलाचुवाद: ॥ 


४४ श्रीश्रीभक्ति 
अथ पञ चम, पटलः 

अथ स्त्रोत्र प्रबक्ष्यासि प्रत्यद्धुवणेनं प्रभोः । 
त्रिकालं पठनादेव प्रेसर्भाक्त लभेञ्चर;ः ॥१॥ 
कश्रिच्छीकृष्णचेतन्यस्मरणाकुलमानस:ः । 
पुलकावचिताङ्गोडपिसकम्पाश्रु विलोचनः ॥ 
कथञ्चित्‌ स्थेय्य॑मालम्ब्य प्रणस्य गुरुमादरात्‌ । 
स्तोतुमारब्धवान्‌ भक्तया द्विजचन्द् सहाप्रभुस्‌ ॥२॥ 
तप्त हेमद्युति वन्दे कलिकृष्णं जगद्गुरुम्‌ । 
चारुदीर्घतनु श्रीमच्छचीहृदयनन्दनस्‌ ॥ ३॥ 


अथ शब्द- आरम्भार्थक है, दीक्षाङ्ग पूजाविधिके अनन्तर श्रीमव्‌; 
महाप्रभु की प्रत्यज्ध वर्णन मयीस्तुति को कहते हैं। जिस का पाठ 
प्रातरादि कालत्रय में करने से जीव प्रभुके श्रीचरणों में प्रेमलक्षण 
भक्तिरूप महाफल प्राप्त करने का अधिकारी होगा।॥१॥ कोई 
अन्तरङ्गतम भक्त श्रीकृष्णचेतन्य महाप्रभुके स्मरण मात्र से व्याकुल 
चित्त, अतएव पुलकव्याप्ताडु, कम्पान्वित, अश्रपूर्ण नेत्र होकर भी 
किसी 20 से चित्तस्थिर कर निज गुस्देवको प्रणाम करके अति | 
पूर्वक हिज कुलचन्द्र श्रीमन्महाप्रभु की स्तुति प्रारम्भ किए थे ॥२॥ 
जो तप्तकाचनके न्याय समुज्ज्वल गौरवं है। जो वर्तमान 
कलियुग में श्रीकृष्ण का ही अद्वितीय आविर्भाव विशेष हैं। जिन्होंने 
निज भक्ति प्रचारणादि द्वारा समग्र जगत्‌ के परमगुरु का कम 
सम्पादन किया है। जो परममनोरम दीर्घाकार विशिष्ठ हैं। श्रीमती | 
तात्या स नॉन नम 


वन्दना करता हूँ। इस श्लोकसे प्रारम्भ ST 
न घ कर द्वातिश श्लोक पर्यन्त | 
सर्वत्ञ 'वन्दे' क्रिया का अन्वय होगा ॥३॥ कप । 
| 


चन्द्रिका शप 


लसम्पुक्तालतामद्धचारकुश्टितकुन्तलम्‌ । 
शिखण्डाक्षतगन्धाढ्य पुष्पगुच्छावतंसकम्‌ ॥४॥ 
अर चन्द्रोरलसद्‌भाल कस्तुरीतिलका ड्धितम्‌ ! 
भङ्ग, र भूलताकेलिजितकामशरासनस्‌ ॥ 
्रेमप्रवाह मधुररक्तोत्पलविलोचनम्‌ । 
'तिलप्रसुनसुस्तिप्धनूतनायतनासिकम्‌ n 
श्रीगण्डमषण्डलील्लासिरत्नकुप्डलमण्डितम्‌ । 
सव्यकरणेसुविन्यस्तस्फुरञ्चारुशिखण्डकस्‌ ॥ 


जिनके परममनोरम, कुञ्चित केशकलाप,-सुस्निग्ध “दफा तरमा जत केशकलाप, सस्तिग्ध तीलघनता 
गुणयुक्त है, शोभित मुक्तालताके द्वारा चूड़ाकार में शिरोदेश के 


सम्मुख भागमें निवद्ध है, एवं शिखण्ड अर्थात्‌ मयूरपुच्छ व अक्षत 
गन्धविशिष्ट कुसुम स्तवक्त शिरो मूपण रूपमें विराजमान है ॥४॥ 
जिनके अद्धंचन्द्र सह परम मनोहर ललाट देश,-मृगमदतिलक 
द्वारा अङ्कित है, जिन की प्रकृति कुटिल भ्रूवल्ली निज विलास द्वारा 
कन्दर्प धनुष को पराजित कर रही स्‌ अर्थात्‌ जिसके दर्शनसे रमणी 
गणोंके हृदय में अप्राक्कत कामरति समुद्दोपित होती है, इससे 
श्रीभगवान की महामन्मथता ध्वनित हुई है। जिनके रक्तोत्पल 
तुल्प नयनयुगल ्रमस्त्रोत में भासमान है, सुतरां परम मधुर है, 
जिन की नासिका, तिलकुसुस के समान अतिमसृण, नवनिमितप्राय 
एवं सुदीर्घ है, जो परमस्वच्छ समुज्ज्वल निजगण्डमण्डल युगलमें 
नित्य नटनशील रत्वमय कुण्डल की च्छटसि समलङ्कू,त है, जिनके 
चाम कर्णंमें मनोहर मयूरपिञ्छ विन्यस्त है, जिनके अधरकिशलय 
मधर मन्द हास्यसे नत्रमनके सुखद अथच सिन्दूरादि के समान 
लोहित बर्णेसे रञ्जित है, जो ईषद्‌ वन्छुर भावसे सुसञ्जित्त सुस्निग्ध 
किरणावलि द्योभित मुक्ताफल सह्य दशनश्रेणीसे समुज्ज्वल है । 
जिन्होने प्रेममय सुमधुर आलापमाच्च से जगज्जन के मनको वशीभूत 


४६ श्री श्री भति 
मधुरस्मितसुस्निग्धप्रारक्ताधरपल्लवस्‌ । 
ईषद्दन्तुरितस्निग्धस्फुरन्‌ मुक्तारदोज्ज्वलम्‌ ॥ 
सप्रेममधुरालापवशीक्षतजगज्जनस्‌ ॥ | 
त्रिकोणचिबुक कोटिशर दिन्ुप्रभाननम्‌ ॥५॥ \ 
सिहग्रींबं महामत्तद्ठिरदोल्लासिकन्धरस्‌ । 
आरक्तरेखात्रथयुककस्बुकण्ठमनोहरस्‌ ॥ | 
मुक्ता प्रवालकलितहारोज्ज्वलितवक्षसम्‌ । 
कङ्कणा द्भदविद्योतिजानुलम्बिभुजद्वयस्‌ ॥ | 
यवचक्राङ्कितारक्त श्रीमतृपाणितलोज्ज्वलस्‌ । 
स्वर्णमुद्रालसच्छीमद्विमलाङ्ग,लिपल्लबम्‌ ॥ | 

न्दनागुरुसुस्निग्धं पुलकावलिचचितम्‌ । | 
चारनाभिलसन्मध्यं सिहमध्यकृशोदरम्‌ th 
किया है। जिनके चिबुक ब्रिोलाळार ह एउ उज चिबुक, न्रिक्ोणाक 
पूर्णिमा के शशधर सहश 


र है, एवं असंख्य शारद 
श्रीमुखमण्डल शोभित है।५॥ जिनके 
सिंहसहश ग्रीवादेश, महामत्त करिराज सहश जिनके स्कन्धदेश 
विराजमान है। जिनके रक्तवणं रेखात्रययुक्त शङ्ख तुल्य कण्ठदेश 
अति मनोहर है। जिनके परिसर वक्षःस्थल मुक्ता प्रवाल रचित ) 
रलम बा दारा रसमुञ्ज्वलीकुत है । जिनके भुजमण्डल, 

कुण 0 प्रभृति भुषणो से शोभित है, व आजानु लम्बित हैं। 

यव चक्राङ्कित कर पद्धूजढय है, एवं अज्ग,लि समूह स्वर्णाङ्ग_रीयक 
द्वारा सुशोभित है, मलयज अगुरु अभृत्ति विरूपन द्रव्यसे जिनके अङ्ग 
सुरिनग्ध एवं सुर भित है,पुलकावरि ® 

दि जिनके जघन दि गा 
क i हे या अं: १ स्थल द्वारा सुशो भित है, 
सत न स्य दशके न्याय अतिक्षीण है, विचित्र चित्र 
समन्वित दुकुलके द्वारा कटिदे शोभित ७ 205, ॥ 
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विचित्रचित्रवसनसध्यबन्धोल्लसद्वलिम्‌ । 
सुचारुन्‌पुरोल्लासिकूजच्चरणपल्लबस्‌ h 
शरञ्चन्द्रप्रतोकाशनखराजत्‌ पदाङ्ग_लिम्‌ । 
अड्डुः _शध्वजवज्ञादिलसत्तलपदाम्बुजय्‌ ॥६॥ 
को टिसुय्य प्रतीकाशं कोटीन्डुललितद्च तिम्‌ । 
कोटिकन्दर्पलावण्यं कोटिलीलामनोर॒सस्‌ ॥ 
साक्षाल्लीलातनु केलितनु श्युद्धारविग्रहम्‌ । 
क्वचिद्भावकलासूर््ति प्रस्फुरत्‌ प्रेसविग्रहस्‌ ॥ 
नामात्मकं नामतनु' परमानन्दविग्रहम्‌ । 
भक्तयात्सकं भक्तितनुभक्तचाचार विहारिणम्‌ ॥ 

ल कवडी 3.2 यय व्याप्त) सिवः —— SINT 
समुद्धत हुई है। जिनके.भोचर उ पल्लव अतिमनोहर मञ्जीर 
रञ्जित निवन्धन शिञ्जन शब्दसे मधुर शब्दायमान है । [जनके 
भ्रीचरण के अङ्ग,लि समूह, शरचन्द पष नखनिकर द्वारा शोभित 
है, जिनके आरक्त श्रीचरणाब्जतल अङ्क श ध्वज वज्ज शैभृति रेखा 
द्वारा सर्वदा सुशोभित है। उन श्रीशचीनन्दन देवकी में निरन्तर 
बन्दना करता हूँ ॥६॥ जो असंख्य सूर्य सहश महातेजस्वी थे, अथच 
जिनकी अङ्गकान्ति समवेत कोटि चन्द्रके न्याय नयनानच्द कारिणी 
थी। मुक्ता फलके मध्यें जो एक कान्ति तरल रूपसे स्फुरित 
होती है, उस. लावण्य कहते हैं, जिनके वह लावण्य कोटि कन्दर्प के 
समान परममनोहर है जो अनन्त वैचित्र्यमय़ निज लीला विलासके 
द्वारा त्रिभुवन को आदृष्ट करने में समर्थं हैं। जिनके श्रीविग्रह, 
साक्षात्‌ लीलास्वरूप विचित्र तर्मादि स्वरूप में, श्वुज्जाराख्यरस 
स्वरूप में कभी रत्यादि भावकला स्वरूपमें, रो दीप प्रेम रस स्वरूप में 
विराजमान हैं । जो साक्षात्‌ नाम स्वरूप में वतमान हैं, अथच 
ताममय, विशुद्धविज्ञाच चनानन्द स्वरूप जिनके श्रीविग्रह है, जो 
साक्षात्‌ भक्ति हैं, अथच भक्तिमय श्रीविग्रह स्वरूप में प्रकट होकर 


ड्ट श्रीश्रीमक्ति 
अशेषके लिलावण्य॑ लीलाताण्डव पण्डितस्‌ । 
शचीजठर रत्नाब्धि समुद्भूत सुधानिधिस्‌ । 
अशेषजगदानन्दकन्दमद्भुतमङ्गलभ्‌ ॥७॥ 
स्फुरद्रासरसावेशमदालसविलोचनम्‌ । 
क्वचिद्भक्तजनेदिव्यमाल्यगन्धानुलेपनैः ॥॥ 
वेष्टितंरसस ङ्भीतं गायद्‌भीरसलालसम्‌ । 
बवचिवाल्यरसावेशाद्गङ्गातीरविहारिणम्‌ ॥ 
क्वचिद्‌ गायति गायन्तं नृत्यन्तं करशब्दतः ) 
रुदन्तंशब्दमप्युञ्चं : कुतं सिह॒विक्रमम्‌ ॥ 
क्वचिदास्फोटहुद्धारकम्पिताशेष भूतलम्‌ ॥८॥ 


जगच्छिक्षानिवन्धन भक्ति सर्म्बाः 
कर नित्य विराजमान हैं। 


न्ध आचार निवह को अङ्गीकार 
जिनके अखण्ड विलास माधुर्यं में 
भात्माराम पर्यन्त समाक्रष्ट है। जो विचित्र विलासमय ताण्डव 
नृत्यमें परम पण्डित है,जो शचीगर्भरूप रत्नमय विशुद्ध क्षीरोद धिसे 
सुधाकर रूपमें परिपूर्ण रूपसे समुत्थित होकर जगदन्धकार विदूरित 
किए है । जो अखण्ड भूमण्डल के आनन्द का एकमात्र मूल हैं, एवं 
निखिल कल्याणमय गुणराशिको प्रकाश कर समग्र मङ्गलकारी 
वस्तुनिकर का भी मङ्गल स्वरूप में विराजित हैं।७॥ जो किसी 
समय रसावेश जनित मत्ततावशत: अलसभावयुक्त नेत्रयुगल घारशा 
किये हैं, एतद अवस्था में तदुभाव उहीपन के निमित दिव्यमाल्य 
गन्धानुलेपन विशिष्ट रससङ्गीत तत्पर भक्तमण्डली द्वारा परिवेष्टित 
होकर विचित्र नाट्यकलामय तत्रसास्वादनमें अत्यन्त लोलप हुए हैं, 
किसी समय वाल्यरसावेश वशतः गङ्गातीररूप रञ्गस्थल में विचित्र 
नाट्य लीलामें विहरणशील हैं, कभी भक्तगण, भावानुरूप गान 
आरम्भ करने से स्वयं भी तदनुकरण कर गान करते हैं। उनसवके 
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संगुप्गोपिकाभावप्रकाशितजगतयम्‌ । 
प्रापिताशेषपुरुषस्नीस्वभावसनाकुलम्‌ ॥ 
निजभावरसास्वादबिवशेकादशेन्द्रियम्‌ । 
बिदग्धनागरीभावकलाकेलिसनोरमस्‌ ॥ 
गदाधरप्रेसभावकलाक्रान्तमनोरथस्‌ । 
श्रीसच्तर हरिप्रेसरसविह्ूलमानसम्‌ ॥ 
सरवंभागवताहतकान्तभावप्रकाशकस्‌ । 
प्रेसदानललितद्विभुजं भक्तवत्सलम्‌ ॥ 
प्रेसाराध्यपदहृच्ह श्रीप्रेमभक्तिमन्दिरम्‌ । 
निजभ्षाबरसोल्लासमुग्धीकृतजगत्रयम्‌ ॥ 
स्वनासजपसंख्यातिवेष्णवीकृतभुतलम्‌ ॥5॥ 


करतालानुसार नृत्य करते हैं। कभी विरह दशाकी स्फूत्तिके अनुसार 
उच्च शब्दसे रोदन करते हैं। एवं मिह के समान विक्रम प्रकाश 
करते रहते हैं । ताहश प्रेमप्रचार के समय पाषण्डी के प्रति बाहुस्फोट 
हुड्डा कर समग्र भूमण्डल को कम्पित करते हैं ।=॥ चिरकाल जो 
अनपित था, उस गोपिका भावरूप महारत्न को जिन्होंने यथा तथा 
वितरण करतः त्रिभुवन को समुज्ज्वल किया है, जो अप्रतिहत भावसे 
निखिल पुरुपाभिमानी जीवगण को भी निज माधुर्य्यानुभवमें अनुकूल 
जानकर स्त्रीस्वभाव को प्राप्त कराये हैं,स्वीय भावरसास्वादन कालमें 
जिन की ज्ञानेन्द्रिय कमें न्ट्रिय मन एकादशेग्द्रिय विह्वल होकर मोह 
दशाको उपस्थित करतीं थीं, कलाविलासमयी नागरीकुल के भाव 
कलामय विलास परम्परासे विभूषित होनेसे जो परम मनोहर होते 
थे। जिनके प्रत्येक मनोरथ, श्रीमद्गदाधर के भावमय विलास 
द्वारा समाक्रान्त थे,एवं जिनका मानस, श्रीमन्नरहरि के प्रेमास्वाद में 
एकान्त विह्वल हो जाताथा । जो समग्र भागवतगण द्वारा समाहूत 


yo श्रीश्वीभक्ति 
नवद्वीपजनानन्दं भुदेवजनमङ्गलभ्‌ । 
अशेषजीवसद्धाग्यक्रमसम्मुतसत्फलस्‌ ॥ 
भयानुरागसुस्मेहभक्तिगम्यपदास्बुजम्‌ । 
नटराजशिरोरत्नं ्ीनागरोशिरोमणिम्‌ ॥ 
अशेषरसिकस्फु्जन्मौलिभूषणभुषणम्‌ । 
रसिकानुगतस्तिग्धवदनाब्जमधुव्रतम्‌ ॥ 
श्रीमद ्विजकुलोत्त॑सं नवष्टीपविभ्रुषणस्‌ । 
प्रेमभक्तिरसोसत्ताह तसेव्यपदाम्बुजम्‌ ॥ 
होकर स्वनिष्ठ कास्तभाव के प्रश पप स्वनिष्ठ कान्तभाव को प्रकाश क? ते थे, जिनके श्रीभुजयुगल 
प्रेमप्रदान विषय में लालित्यमय होते थे । जिनके भक्तवात्सल्यगुण 
जगत्‌ मे सुप्रसिद्ध है, जिनके चरणयुगल एकमात्र प्रेमसाधन से 
आस्वाद्य हैं, जो श्रीरूपा प्रेमभक्तिदेवी का नित्याधिष्ठानस्थल है, 
जिन्होंने निज भावरस मकार द्वारा जगत्‌ को चमतृक्कत किया है, एवं 
जो निज नामसङ्ीत्तन प्रचारकर समग्र भूतलको वेष्णव किए हैँ॥&॥। 
जो त्वद्वीप निवासी जनगणके परमोत्सव स्वरूप हैं। समग्र ब्राह्मण 
कुलके सवविध कल्याण का मुल स्वरूप हें । निखिल प्राशि निक रके 
सोभाग्यसे समुदित सत्फल स्वरूप हैं, एवं भय अनुराग, विशुद्ध 
स्तहमय भक्तिमात्र द्वारा जिनके चरणकमल लभ्य है, श्रेष्ठ नटगणके 
र मणि एवं समग्र रसज्ञवृन्दके 
दीप्ययान शिरोभूषण हेट । भी विभूषण हैं । जो रसिकानुगत हैं अथच 
उनके प्रति परमप्रीति विशिष्ट जननिकर के प्रफुल्ल बदन कमलमें 


मत्त मधुकर स्वरूप हैं, परमोज्ज्वल विप्रकुलके शिरोञ्लङ्कार है, 
एवं नित्यधाम श्रीनवद्गीव को अलङ्कु त किए हैं, प्रेमभक्ति रसास्वाद 
में विभ्रास्त चित्त श्रीमदद्व॑तदेव जित 


हे म के चरणकमल का भजने नित्य 
करते हैं; जो श्रीतित्यानन्दके प्राणसर्वः 


वस्वभुत हैं, अथवा श्रीनित्यानन्द 
ही जिनका एकमात्र प्रीतिस्थान है। जो निखिल ज के 
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नित्यानच्द प्रियतमं स्वभक्त मनोरथम्‌ । 

भक्तिसाध्यं भक्तबाध्यं भक्तरूपिण मीश्वरम्‌ ॥ 

श्रीनिवासादि भक्ताग्र: स्तुयसानं मुहुर्महुः । 

सार्वभोमादिवेदशास्रागमविशारदेः ॥१०॥ 

य एवं चिन्तयेत्‌ देवदेवेशं प्रयतोऽनिशम्‌ । 

संस्तौति भक्तिभावेन त्रिसन्ध्यं नित्यमेव च ॥ 

धर्मार्थी लभतेधर्म सभागवतमुत्तमस्‌ । 

अर्थार्थी लभतेचार्थ कृष्णसेवाबिधौ रतिस्‌ ॥ 

कामार्थी लभते कामं प्रेमभक्तिविधानतः । 

संसार वासनामुक्ति मोक्षार्थो विगतस्पृहः ॥ 

सद्विद्यां लभते विद्वान्‌ कामसंसारकुन्तनीस्‌ । 

काव्यार्थी कवितार्शाक्त झृष्णवर्णनशालिनोम्‌ ॥ 
मनोरथभूत, 'भक्तिमाल प्राप्य, भक्तपराधीन, भक्तावेशधारी अथच 
वस्तुतत्त्व में साक्षात्‌ परमेश्वर हैं, जो श्रीवासादि महाभक्तवृन्द, 
वेदादि सर्वशास्त्रपारग सावभौम प्रभृति महाविहृज्जनों के हारा 
निरन्तर उपय्यु परि स्तुति परम्परासे आराधित होते रहते हैं, मैं 
उन श्रौचेतन्यदेव की वन्दना करता हूँ ॥१०॥ जो जन उक्त रीतिसे 
निरन्तर सर्वदेवस्वरूप साक्षाच्‌ परमेश्वर श्रीमञ्चं तन्य देवका व्यान 
करत: प्रतिदिन त्रिसन्धया में भक्तिभाव से उनको स्तुति करता है, 
वह धर्मार्थी होनेसे सर्वोत्तम भागवद्धमं लाभ करेगा, अर्थार्थी होनेसे 
भगवत्‌ सेवाकार्यं में परम अनुरागर्प अथ, कामार्थी होनेसे 
प्रेमस्वरूप में भक्ति क्रमप्राप्त काम, मोक्षार्थी हानेसे निस्पृह भावसे 
संसार कारण वासना की मुक्ति, विद्यार्थी होनेसे काममय संसार 
नाशिनी पराविद्या, काव्यार्थी होने से भगवह्लीला वर्णन शालिती 
कविता शक्ति, अपुत्र होने से भगवदुपासक सुतरां सर्वजन पूज्य 


५२ श्रीश्वीभक्ति 
अपुत्रो वेष्णवं पुत्रं लभते लोकवन्दितभ्‌ । 
आश्रयार्थो लभेच्छान्त श्रीमद्भागवत गुहम्‌ ॥ 
श्रीमच्छरीकृष्णचेतन्य पादाम्बुजेभृशस्‌ । 
प्रेमानुरागललितां सर्ज क्ति लभतेनरः ॥ ११॥ 

इति श्री भक्तिचर्द्रिकायां प्रत्यज्भवर्णनो नाम पञ्चम: पटलः ॥ 
“ए ००% मे ६ ०--- 
सत्पुत्र, त्रिताप सन्तप्त होकर शरणप्रार्थी होनेसे भगवदुभक्त परम- 
शान्त गुरुलाभ करेगा, एवं परिणाम में स्वंफलश्रेष्ठ श्रीमन्महाप्रभु के 


श्रीचरण कमलयुगल में प्रेम, एवं अनुराग से मधुर उत्तमभक्ति, 
निरन्तरभावसे प्राप्त करेगा ॥ ११॥ 


इति श्रीभक्तिचन्द्रिकायां पः्चसपटलानुवादः ।। 
-----$%---- 


अथ षष्ठ: पटलः 
अथ बक्ष्ये मन्त्रवरान्‌ सवंकामार्थसिद्धिद।न्‌ । 
कुष्णचेतन्यचन्द्रस्य प्रेमभक्तिसुसिद्धये ॥१॥ 
कृष्णेति इचक्षरोमन्त्रशचेतन्यत्यक्षरोमतः । 
चतुर्वेर्णो मन्त्रवरो डेयुक्‌ त्यक्षर एवच ॥ 
स च पञ्चाक्षरोज्ञेयः प्रेमा दिमंनुरु्तमः । 
परेमसम्पुटितोत्ञेयश्चेतन्य इति उ च्य धरत पॅक्स ` ` ॥ 


टर प्रधान मन्त्र समूह्‌ का उल्लेख कररहा 
हैं ॥१॥ “कृष्ण” यह दो अक्षर मन्त्र है, “चेतन्य” पद तीन अक्षर 
मन्त्र है, चतुर्थी विभक्ति के एक वचनान्त उक्त व्यक्षर मन्त्र ही 
त ही प्रेमवीजादि होनेसे 
मध्यगत “चेतन्य' यह 


चन्द्रिका ५३ 
काभादिश्चेत्‌ पञ्चमः स्यात्‌ षड़क्षर इतीरितः । 
बड्क्षरो भन्मथान्तो मनुः सप्ताक्षरोमतः । 
विश्वम्भराय प्रेसादिः कामान्तोमनुरुत्तमः ॥ 
स्थाच्छचीनन्दनो डेयुग्‌वक्लिंजायान्तको मनुः । 
अष्टाक्षरोमन्त्रवरः प्रेसाख्यादिर्नवाक्षरः ॥ 
दशाक्षरो सन्सथादि मन्त्रराजः प्रकीत्तितः ॥ २।। 
एतेषां नारदो ज्ञेयो मुनिश्छन्दो विराडिति । 
देवता कृष्णचेतन्यो चीज प्रेमाख्यसुत्तमम्‌ ॥ 
शक्तिवं ह्विवधूः प्रोक्ता साद्याधिष्ठाठृदेवता । 
प्रेमाख्पेन हि षड़ दीर्घभाजा स्यादङ्गकल्पना ॥ 
प्रातः कृत्यादिकं कमंयर्थापूर्वं समाचरेत्‌ । 
पद्म बसुदलोपेतं कणिकाकेशरास्वितम्‌ ॥ 

पञ्चम मन्त्रभी पञ्चाक्षर है, उक्त पञ्चम मन्त्र कामवीजादि होनेसे 

षडक्षर मन्त्र होता है । प्रेमवीजादि एवं कामवीजान्त "विश्वम्भराय? 

यह पदभी मप्ताक्षर उत्तम मन्त्र है। शचीनन्दन शब्द चतुर्थी के 
एक वचनान्त एवं स्वाहान्त होनेसे एक मन्त्र होता है, वह ही 
सर्वश्रेष्ठ मन्त्र अशक्षर मन्त्र है। उक्त अष्टाक्षर मन्त्र प्रेमवीजादि 
होने से नवाक्षर एवं उक्त नवाक्षर मन्त्र पुनः कामवीजादि होकर 
दशाक्षर मन्त्रराज रूपमें कोत्तंन होगा ॥२॥ यह सव मन्‍्त्रके 
श्रीनारद ऋषि विराट्‌ छन्दः श्रीकृष्ण देवता प्रेमाख्य वीज स्वाहा 
शक्ति, आद्याशक्ति अधिष्ठात्री देवता है । प्रेमाख्य वीज का स्वरांश 
परित्याग कर उसके स्थान में आकार, इकार, उकार,एकार, ऐकार, 
विसर्ग, यह षट्‌ दीघंवर्ण योगकर मन्त्र की षड़द्धकल्पना करे । 
ये अङ्गसमूह अज्भकराज् न्यास, अद्धतजा में प्रयुक्त होते हैं। 
साधक प्राचमनानस्तर प्रातः इत्यादि स्वात्मार्पणात्त कम का 


प्‌ श्रीश्रीभक्ति 
षट्कोणं विलिखेन्मध्ये बीजं तत्र लिखेत्‌ पुनः । 
तत्र सश्पुजयेद्‌ भक्तया भगवन्तं सुसाक्षकः ॥ ३॥ 
श्रीमन्‌मौक्तिकदासवद्धचिकुर सुस्मेरचन्द्राननस्‌ । 
श्रीखण्डागुरुचारुचित्रवसनसगुदिव्यभूषाङ्चितम्‌ ॥ 
नृत्यावेशरसानुमोदमधुरं कन्दर्पवेशोऽज्वलं । 
चेतन्यं कनकद्य ति निजजनेः संसेव्यभानं. भजे ॥ 
ध्यात्वेवं पुजयेन्नित्यं बहिर ङ्गं स्ततोबहिः । 
दिकपालास्त्राणि सम्पूज्य जपेन्मन्त्रं सुसाधक्कः ॥ 
लक्षेक सङ्घयया प्रोक्तो जपो होमादयः क्रमात्‌ ॥४॥ 
टा मन = == 
आचरण पूर्वोक्त प्रकार से करें। प्रथमतः कणिका एर्व केशर 
समन्वित एक अष्टदलपझ्च षट्कोणयुक्त अडत करे, पश्चात्‌ उक्त 
पद्मके मध्यस्थल में प्रेममीज लिखकर उसके उपर भक्तिके सहित 
श्रीचेतन्यदेव की सम्यक्‌ पूजा करें ॥३॥ जिनके केशकलाप 
परमोज्ज्वल मुक्तामाला द्वारा चुड़ाकार में निवद्ध है, जिनके 
चन्द्रानन शोभनस्मित बिशिष्ट है, जो चन्दन अगुरुरूप अनुलेपन, 
विचित्र कारुकायं खचित वस्त्रयुगल, विचित्र पुष्पमाला, दिव्य 
अलङ्कार निकर द्वारा शोभमान हैं। नटन लीला का जो आवेश 
रस है, उसको अङ्गीकार कर परममधुर एवं कामोह्दीपक वेशमें 
समुज्जल हैं । स्वणंकान्ति, निज नित्य परिकरगण द्वारा स्व स्व 
भावानुसार सेव्यमान श्रीचेतन्य देवका में भजन करता हुँ। इस 
रीतिसे ष्यानकर नित्यपुजा करें । पश्चात्‌ योगपीठ पद्मके वहिभाग 
में हूदयादि भक्षक दारा अनन्तर तद्वाह्य देशमें दिक्‌पाल वज्रादि 
असल समूह को यथाक्रमसे पुजा कर मन्त्र जप करे। उक्त मन्त्र 


समूहके पुरश्चरण में एकलक्ष मन्त्र जप, दशांश क्रमसे होम तपंणादि 
करे ॥४॥ 


चन्द्रिका शश 
पुनरन्यमनुंबक्ष्ये सर्वसिद्विफलप्रदम्‌ । 
वेदादि हृद्भगवते कृष्णचेतन्य एवच ॥ 
इेयुतो मन्त्रराजोऽयं त्रयाधिकदशाक्षरः । 
सुनिन्नं ह्या विराट्छन्दो देवतान्यासिरूपधुक्‌ ॥ 
चंतन्यः परमानन्दः प्रणवो बीजमुत्तमम्‌ । 
नसः शक्तिविनियोगो भक्तिसिद्धचर्थ इत्यपि ॥ 
आचक्रायाग्निदयिता हृदयाय नमो हृदि । 
बिचक्कायातलवधूः शिरसेवह्विनागरी ॥ 
सुचक्रायाग्निवरदा शिखायेवषडित्यपि । 
त्रैलोकच्च रक्षणोपेत चक्तायाग्निप्रियाततः ॥ 
कवचाय तथा म्म त्वसुरान्तक पूर्वकम्‌ । 
चक्कं पुनश्तुर्थ्यन्तं स्वाहास्त्राय तथास्त्रकम्‌ ॥ 
नाराच मुद्रया कुर्यात्‌ ध्वनित्रितयमेव च । 
एवमङ्कादिना कुर्य्यात्‌ करन्यासं सुसंयमी ॥ 
अपरं पुर्ववत्‌ कृत्वा ध्यायेद्‌ हृदयपङ्कजे ॥५॥ 
RP NEP 80 0 800... आ य. ES 
पुनश्च सर्वसिद्धि फलप्रद श्रीमन्महाप्रभु के अन्य एक मन्त्र 
हेता हुँ । प्रथमतः प्रणव, तदनन्तर हृढीज नमः, पश्चात्‌ 'भगवते' 
पद तदन्त में चतुर्थी विभक्ति के एकवचनान्त कृष्णचेतन्य शब्द 
यह ही त्रयोदशाक्षर मन्त्रराज है। इस मन्त्रके ऋष्यादि न्यास 
इस प्रकार है-ब्रह्माषि, विराट्‌ छन्दः, न्यासिरूपी परमानन्द 
शरीचैतन्यदेवता प्रणव वीज, नमः शक्ति, भक्तिसिद्धयर्थं विनियोग । 
अङ्ग कल्पना यथा-हृदय में आचक्राय स्वाहा, हृदयाय नमः,शिरसि, 
विचक्राय स्वाहा, शिरसे स्वाहा, शिखामें, सुचक्राय स्वाहा, शिखायै 
बषट्‌, सर्वाङ्ग में, वैलोक्यरक्षणचक्राय स्वाहा कवचाय हूँ । चतुदिक 


५६ श्रीश्चीभक्ति 
अत्यस्तातपहेमद्य्‌ तिरुचिरतन्‌ंदीर्घदेहा क्षिवाहुम्‌ । 
श्री खण्डालिप्रवक्षःस्थलकलिततलसन्मालतीमाल्यथुग्मम्‌ ॥ 
आरक्ताभासवासोयुगललितवपुर्नाव्यलोलाकलाळ्यस्‌ । 
वन्देचेतन्यचर्द्रं सकलकलुषहं प्रेमभक्तथय कगम्यस्‌ ॥ 
धात्वेबं पुजयेद्भक्तया भगवन्तं जनादेनस्‌ । 
अङ्ग दिक्‌ पतिभिः साद्ध वस्त्राद्यं श्र यथाक्रमस्‌ ॥ 
एवमारधितो देवदेबशः साधकोत्तमः । 
बिरक्तिसहितां भक्ति ददाति तत्‌क्षणात्‌ प्रभुः ॥६॥ 
्रेमाख्यस्य मनोवक्ष्ये पुजाविधिमथो क्रमात्‌ । 
ऋषिन्न ह्माऽनुष्डुपूच्छन्दो देवता प्रेमविग्रहः ॥ 


में असुरान्तक चक्राय स्वाहा, अस्त्राय फट्‌, पचात नाराच मुद्राके 
द्वारा तालत्रय प्रदान करेंगे। एवं प्रागुक्त अङ्गादि के द्वारा सुसंयमी 
साधक करन्यास करे, एवं अन्यान्य कार्य का निर्वाह पूर्ववत्त्‌ करके 
निजहृत्‌ पद्ममें ध्यान करें ॥५॥ जिन की अङ्गकान्ति अत्यन्त 
तापगलित स्वर्णकान्तिवत्‌ परम समुज्ज्वल है, जिनके देह, अक्षि, 
बाहुद्दय परिमाणतः दीघे है। जिनके चन्दनचचित बक्षःस्थल में 
मनोहर मालती पुष्पके मालायुगल शोभमान है, जिनके श्रीविग्रह 
आरक्तवर्ण परिधेय एवं उत्तरीयरूप वस्त्रयुगल से शोभित है, एवं 
नटन लीलारूप महाविद्यान्वित है, सर्वपापहारी एकमात्र भक्तिगम्य 
उन श्रीचेतन्यचन्द्र की मैं वन्दना करता हुँ। इस प्रकार घ्यानकर 
हृदयादि अङ्ग इन्द्रादि देववृन्द, वज्त्रादि अस्त्र समूहके साथ भगवान्‌ 
जनादन की पुजा भक्तिपूर्वक करें) सवेश्वरेश्वर श्रीमन्महाप्रभु,- 
साधक सत्तमगण द्वारा उक्त प्रकार से आराधित होकर ततृक्षणात 
परवेराग्य सहित भक्ति प्रदान करेंगे ॥६॥ प्रेमाख्य मन्त्र की 
पुजाविधिका वर्णन कररहा हूँ । इसमनत्रके ऋषि ब्रह्मा,अनुष्ट्पूछत्दः, 


चन्द्रिका ५७ 
विश्वम्भरो बीजमन्त्र प्रेसाख्यं स्वयमेव च । 
शक्तिवं छ्विबधूः प्रोक्तो विनियोग: स्वकर्मणि ॥ 
पड दीर्घभाजा प्रेम्ना च कु्यादिवाङ्ग कल्पनां । 
यथाविधि करन्यासं कृत्वाध्यायेत्‌ समाहितः ॥७॥ 
ध्यायेद्वालं प्रसञ्च तरुणरविकरभातमानं समन्तात्‌ । 
क्रोडस्थं मालुरद्धा प्रकटित परभानन्दमालोलदेहम्‌ ॥ 
देवं विश्वम्भरं तं कलिक्लुबहुरं दिव्यविभ्राङ्गताभिः । 
प्रेस्ना संबीक्ष्यमाणं विहसित बदनं रक्तनेत्रोत्पलाढ्यस्‌ ॥ 
ध्यात्वेंबं पुजवेइभक्ता पाद्चार्ध्याद्यं येथाक्रमस्‌ ॥८॥ 
अङ्ग बह्लथादि कोणे तदनु च परितः केशरेष्वेब सातू. 
डिव्यालङ्कार युक्ताः सुविमल वसनाः पुजयेद्भक्तियुक्त: ॥ 


प्रेमविग्रह श्रीविश्वम्भर देवता, स्वयं मन्त्र हो प्रेमःख्परवीज, स्वाह 
शक्ति, प्रेमसिद्धिहप निज कमंमें धिनियोग है, आकारादि छे दोघे 
स्वरके योगसे पूर्ववत्‌ मन्त्र की अङ्ग कल्पना करे। पश्चातु 
यथाविधि, करस्यास, तदुपलक्षित अङ्गन्यास कर समाहित चित्तमे 
ध्यान करे ॥७॥ किशोर वयस्क, प्रसन्नाकृति, वालाक किरण 
निकरवत्‌ सर्वतो भावसे शोभवान, शचोदेवी के क्रोइस्थित, 
साक्षादाविभुत परमानन्दस्वरूप, लीला विशेषक्रे आवेश से 
चञ्चलाङ्ग, कलिकलुयहारी एवं अलौकिक ख्पगुग सम्पन्न द्विज 
युवतिगण द्वारा स्वभाव विशेष सिद्धभाव उद्दोम़ क या 
भङ्गयादि पूर्वक सम्यक्‌ हश्यमान ह | Fe स्मित शोभितानन, 
रक्तवर्ण नेत्रपङ्क॒जाडथ सुप्रसिद्ध श्रोविश्वम्भर देवका ध्यान करें, 
इस प्रकार ध्यान करणानन्तर यथाक्रम से पाद्य अर्ध्यादि द्वारा भक्ति 
पूर्वक उनकी पूजा कर ॥5॥ प्रथमत: वह्णघादि कोणचतुष्ट्य में 
हृदयादि अङ्ग वतुश्य में तदनन्तर नेत्र पूर्वादि दिक्‌ चतुष्टय में 


५७ श्रीश्रीभक्ति 
पुज्याभक्ति विभृति ख्रिमुवंत जननी श्रीशचीकान्तिराचा । 
` शास्तिः शक्तिश्च धात्री तदनुदलगतार्‌ पुजयेद्गन्धपुष्पेः ॥ 
नित्यानन्दस्तथाह्व तोघुरारिः श्रीनिवासकः । 
जगन्नाथस्तथा ज्ञेयः सुदर्शन इति स्मृतः ॥ 
गदाधरश्च विख्यातः स्यातोनरहरिस्तथा । 
दिव्यमाल्यास्बरधराः पुलकाशु्षराकुलाः ॥ 
पत्राग्रेविश्रपत्न्यश्न पुजनीयाः प्रयत्नतः । 
साधवी वेष्णवी देवीशुभदा सुन्दरी तती ॥ 
कालिन्दी ललिता विव्यवासोष्लड्रगर चचताः । 
गौरोश्यामा क्रमाजूजञेया: प्रतिवेशिवराङ्गवाः । 
तइबहिदिक्षु भक्ताग्रचाः पुजनीया निधानतः ॥ 
वासुदेवोसुकुन्वश्र् रासःशङ्कर एवच्च । 
नीलाम्बरो रामदासकविचन्द्रस्ततः परम ॥ 


se छ क 
अस्तमन्तत पड़े की पुजा करें। अनन्तर केशर के मध्ये मे पूर्वादि 
क्रमसे दिव्यालङ्गार युक्तानुञ्रवसना अष्टमातृ वर्ग की पूजा भक्ति 
पूर्वक करे, त्रिभुवत जननी भक्ति विभूति, श्रीशची देवी , कान्ति, 
आद्या,शान्ति शक्ति धात्री पुज्या हैं। अनन्तर दलगत श्रीनित्यानन्द, 
अद्देतमुरारि, श्रीनिवास, जगन्नाथ, सुदर्शन, गदाधर, नरहरि अष्ठजन 
की पुजा करें। प्रत्येक व्यक्ति दिव्यमाल्य शुअवस्त वश्धिनकारी 
पुलक एवं अध्रुब्याप्ञाङ्ग हैं। पश्चात्‌ पत्रके अग्रभाग में लिखित 
अष्टजन विप्रंपत्नी की पूजा यत्नपुर्वेक करें । प्रत्येक ही परमौज्ज्बल 
स्वभावा, साध्वी शिरोमणि दिव्यवस्त्र अलङ्कार शोभिता प्रतिवेश 
वासिनी वरा ङ्गेनारूपा है, उनसव के नाम, माधवी, वैष्णवी,शुभदा, 
सुन्दरी, कालिन्दी, ललिता, गौरी, श्यामा है। इनसव की चिन्ता -- 


चन्द्रिका णह 


तद्बहिदिक्षु दिक्पालान्‌ बख्चादींश्च ततोबहिः । 
पूर्वोक्तयन्त्रे सम्वुज्य दशलक्षं जपेद्बुधः ॥४॥ 
इति भक्तिचन्द्रिकायाँ पष्ठ: पटल: ॥ 


ुर्वादि अष्टदिक् में यथाक्रमञ्च करे। उनके बहिर्भाग में भक्तश्च 
वासुदेव मुकुन्द, राम, शङ्कर,नीलाम्ब्रर,रामदास कविचन्द्र,हुरिदास, 


कै 

चन्द्रदोखराचाय्यं अष्टजन अष्टदिक्‌ में यथाक्रम से यथाविधि पूजनीय 
हे । वे सव दिव्यमाल्य वस्त्रधारी, भगवल्लीला गुण यशः, 
सङ्कीर्तन निरत हैं। इन सवके बहिर्भाग में इन्द्रादि अष्ट दिगूपाल 
एवं उनके बहिर्भाग में भगवन्‌ पार्षद स्वरूप वस्त्रादि अष्ट अस्त्राघि 
देवताकी पूजाकरे। पूर्वोल्लिखित यन्त्रमे सप्तावरण की पूजा 
यथाक्रम से करके उक्त मन्त्र का जप दशलक्ष वारके द्वारा पुरश्चरण 
करे ॥६॥ इति भ्रीभक्तिचस्द्रिकायां षष्ठपटसस्याजुवादः । 


OS ग्ने 3— +° 
अथ सप; पटल, 
अथसस्त्रबरं वक्ष्ये दाखिशदक्षरान्वितम्‌ । 
सर्वेपापप्रशभनं संवंडुवबसिनानलस्‌ ॥ 
चतुर्वगेप्रदं सौम्यं भक्तिदं प्रेमपुवेकम्‌ । 
दुर्बुद्धिहरण शुद्धसत्वबुद्धिप्रदायक्कम्‌ ॥ 
सम्प्रति द्वाविशदक्षर युक्त "णा ऱ्पप्राह दाधिशदक्षर युक्त श्रीमचुमहाप्रभु के अन्यतम एकमन्त्र 
को अवलम्बन कर तप्‌ सम्बन्धिङ्गत्य विधिको कहुँगा । उक्त मन्त्र 
अप्रारब्ध दुष्प्रारब्ध सव प्रकार पापको विनष्ट करता है, केवल वह 
मे नहीं, किन्तु सर्वविध पापवीज दुर्वासना पर्यन्त अग्निके समान 
मूलतः भस्मी भूत करने में समथे है. पुनश्च घमे अर्थ काम मोक्षरूप 


६० श्वीश्वीभक्ति 
सर्वाराध्यं सर्वसेव्य सवषां कामपुरकथ्‌ । 
सर्वाधिकारसंघुक्त सवलोककबान्धवस्‌ ॥ 
सर्वाकर्षणसंयुक्त दुष्टव्याधि विनाशनस्‌ । 
दीक्षाविधिविहीनञ्चकालाकालविवजितसृ ॥ 
वाड्मात्रेणाचितं बाह्यपुजाविध्यनपेक्षकस्‌ । 
जिद्दास्पशंनमात्रेण सर्देबां फलदायकप ॥ 
देशकालानियमितं सर्बवादिसुसस्मतस्‌ ॥१॥ 
तस्योद्धार प्रवक्ष्यामि समाहितमनाः प्यूणु । 
हरेहन्द्र तथा कृष्णइन्द्व' व्युतृक्रमणात्‌ पुनः ॥ 


SN, त 


चतुवंगं फलप्रद है, सुतरां ताहृश शान्तिमय फलदाता हेतु सौम्य 
अर्थात्‌ अनुग्रस्वरूप है, एवं प्रेमलक्षण भक्तिरूप महाफल दाता है, 
विविध अपराधदुष्ट बुद्धिवृत्ति का अपहरणकारी अथच शुद्धसत्वात्मक 
भगवत्तत्व साक्षातुकार हेतु उपासकनिष्ट ज्ञान वृत्तिका प्रकाशक है, 
अतएव सर्वाराध्य सर्वजन सेवनीय समग्रलोकों के अभीष्ट फलप्रद यह 
मन्त्र है। इसमें सवका समान अधिकार है, सवके एकमात्र हितकारी 
है, समान रूपसे हृदयाकर्षी है, एवं दुष्टकर्म स्वभावज सकल प्रकार 
व्याधि विनाशकारी है, पुनश्च उक्त मन्त्रमे दीक्षा विधि को अपेक्षा 
नहीं है, शुद्धाशुद्ध कालविचार भी अपेक्षित नहीं है, जप मा्वसे ही 
पुजासिद्ध होती है, सुतरां वाह्यपूजाविधि भी आवश्यक नहीं है । 
स्वप्रकाशता शक्तिके प्रभाव से साधक गणों की रसनेन्द्रिय मध्यमें 
आविभू त होकर ही परम पुरुषार्थ प्रदान करता है, एवं देशकालादि 
नियमके अन्तभु त नहीं है, अथच वैदिक तान्त्रिक प्रभति पण्डितगण 
अविसंवादित रूपसे मन्त्र स्वरूप को स्वीकार किये हैं। अर्थात्‌ उक्त 
मन्त्रके महामन्त्रत्व में किसीका मतभेद नहीं हे ॥१॥ सम्प्रति पूर्व 
. प्रतिज्ञात मन्त्र का स्वरूप समुद्धार विषयक प्रकार का निदेश 


चन्द्रिका ६१ 
हरेरामद्वयं पश्चा द्विलोमेनेब तत्‌ पठेत्‌ । 
सर्वाधहरणाद्धेतो हरिरित्यभिधीयते ॥ 

अक्तियोगेन सर्वेषां जोवाकर्षण कारणात्‌ । 

कृष्ण इत्युच्यते सल्टिः शुद्ध सत्व तनुः प्रभु: ॥ 
रामोऽपि लोकरमणात्‌ संस7रच्छेदकारकः । 

तस्सान्मोक्षप्रदो रामः सर्वशास्न षु कथ्यते ॥२॥ 

सम्बोधनप्रियः कृष्ण: सम्बोधनपदक्कमात्‌ । 

मन्त्रोऽयं विहितस्तेन तत्र प्रेसा नियोजितः ॥ 


करता हूँ। एकाग्राचत्त से श्रवणा करो। यहाँपर इन्द्र शब्दसे 
दो वार उक्ति को जानना होगा। सुतरां प्रथमतः 'हरे' यह पदद्वय, 
क्रुष्ण' पदद्वय, एवं उससे विपरीत क्रमसे द्विरक्त पदद्वय को जानना 
होगा । अनन्तर हरेराम यह पदद्धय का उच्चारण यथाक्रम से 
ट्विरक्तबार करे । हिरुक्त (हरे यह पदद्वय, राम यह पदद्वय का 
पाठ विपरीत क्रमसे करे। विशुद्ध सत्यविग्रह श्रीमनूम हाप्रभु ही 
निज भक्तियोग के प्रभाव से सर्वदुःख हरण, सकल वस्तु का आत्म- 
पर्यन्त आकर्षण, संसारच्छेदत पूर्वक निखिल जगतूमें प्रीति सम्पादन 
कर मस्ल्लोक्त हरि, कृष्ण, राम-नामल्नय की मुख्यवृत्ति के द्वारा 
एकमात्र प्रतिपाद्यवस्तु है, सुत्तरां मन्त्रोक्त तत्तश्चामत्रय के अर्थ 
समन्वय हेतुक पूर्वोद्धुत नाममय वाक्य ही श्रीमन्महा प्रभुके मन्त्रहै, 
इसमें सन्देह उठाने का किसी मा कारण नहीं है॥२॥ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचैतन्य सम्बोधन प्रिय हैं। सम्बोधन शब्द का अर्थ,-- 
अभिमुखीकरण है, वह कार्य प्रायश: तामके द्वारा सम्पन्न होता है, 
सुतरां नामम्रिय श्रीभगवान ताहश नाममय सम्बोधन श्रवण कर 
विरतिशय प्रीत होते हैं, तज्जन्य सम्बोधन विभक्तचन्त स्वीय नाम 
क्रमानुसार श्रीभगवान्‌ के द्वारा उक्त मन्त्र 


ह के प्रसिद्ध 
पदसमूह इसको सभी व्यक्ति स्वीकार करते हैं कि-- 


प्रकटित हुआ हैं । 


६२ श्रीश्रीभक्ति 
सर्वनामस्वरूपोयं देहस्बरूप एव च । 

त्रकत्र यदि प्रेमा सोभयत्न तदा भवेत्‌ ॥३॥ 

चतुर्युगे भवेद्भक्ति सुंक्तिश्न॑ व चतुयुंगे । 


७ 


श्र 


तेन नामात्रि चत्वारि चत्वारि कुष्णरासयोः ॥ 
भक्ति साधनतः पापनाशोष्थ मुक्ति साधनात्‌ । 
तत्रोभयत्र नासानि हरेश्चत्वारि, नामतः ॥ 
सम्बोधनपदंश्रुत्वा प्रभुस्तल्न समागतः । 

कि प्राथते भक्तजनैस्तदेव दातुमुद्यतः ।। 


चत्वा 


सम्बोधन से स्वयं नामी अभिमुख होकर निज अभीष्ट क्रियाके विषय 
में विनियुक्त होते हैं, इस नियमानुसार उक्तमन्त्र में श्री भगवाच भी 
स्वीय प्रेमसिद्धि विषय में विनियोजित होंगे। श्रीभगवान्‌ में नाम 

नामी भेद, किम्बा देहदेही भेद न होनेसे श्रीभगवान ही निखिल 

नामस्वरूप, श्रीविग्रह स्वरूप हैं, यह सर्वशास्त्र सम्मत है। अतएव 

श्रीनाम एवं श्रीविग्रह, एतदुभय के मध्य में किसी स्वरूप में प्रेम 

समुत्पन्न होनेसे ही वह जो उभयत्र सिद्ध हुआ है, इसमें सन्देह नहीं 

है, तदभिन्न में अभिन्नवस्तु मुलवस्लु के सहित अभिन्न है, यह न्याय 

सम्मत सिद्धान्त है ॥३॥ सत्यादि युगचतुष्टय में भक्ति, मुक्ति, उभय 

वस्तु अनुप्रवृत्त होती हैं, इस अभिप्राय से श्रीकृष्णताम, श्रीरामनाम, 

चार चार संख्या में मन्त्रमध्य में निर्दिष्ट है, भक्ति साधन कृष्णनाम 
में एवं मुक्तिसाधन रामनाम से भी पापनाश होता है, एतज्जन्य 
पापनाशक हरिनाम उक्त उभय विषम में प्रत्यक चार चार करके 
निर्दिष्ट होकर अष्टवार प्रयुक्त हुआ है 


पश्चात्‌ उक्त नाम क्रमसे 
सम्बोधन पदसमूह की श्रवण कर, भक्तगण को प्राथना कथा है, 
उनके समग्र अभीष्ट फल प्रदान करने के निमित्त कृतसङ्कुल्प होकर 
प्रभु, जिस स्थलमें भक्तवृन्द, मन्लका जप नियमित करते हैँ। वहाँ 


समागत होते हैं, किन्तु भक्तगण निष्काम हैं, भक्तिरूप महाफल से 
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एते ने प्रार्थ्यते किश्विन्नामक्षवणयोगतः । 
वसेसेषाश्च हृदय इत्यस्भूतगुणो हरिः ॥४॥ 
सम्त्रे मुक्तिविधानार्थ रासनामनियोजितस्‌ । 
हृयोविरोधात्‌ भक्तानां विधेयं कि तदुच्यताम्‌ ॥ 
आदौ भक्तयाभवेन्सुक्तिः संसारच्छेदकारिणी । 
तथाभागवती भक्तिः प्रेस लक्षणलक्षिता ॥ 
तथाच-वविनाभक्तियोयेन झुक्तिःस्थाद्‌ भवसागरात्‌ । 
तामृते प्रेमदाभक्ति ने कदाचित्‌ प्रमोः पदे ॥ 


परितुष्ट होकर वे सव श्रीप्रभुके श्रीचरणारविन्द की सेवा को छोड़कर 
अन्य किसी वस्तु की प्राथना नहीं करते हैं। यह जानकर उक्त 
नामश्चवण कर भक्तगण के हृदय मध्यमं प्रभु चिरकाल वास करते 
हैं। श्रीभगवाचूके गुणही इसप्रकार निरपेक्ष है ॥४।! पद्मपुराणादि 
ग्रस्थमें श्रीरामनाम की तारकसंज्ञा एवं श्रीकृष्णनाम की पारकसंज्ञा 
विहित है । “तारकाज्जायते मुक्ति. प्रेम भक्तिस्तु पारकाव्‌ ।” अर्थात्‌ 
श्रीरामनाम से मुक्ति एवं श्रीकृष्ण नामसे भक्ति मिलती है, अतएव 
मुक्तिसिद्धि हेतु मन्त्र मध्यमें रामनाम प्रयुक्त है, किन्तु भक्ति एवं 
मुक्ति उभय ही विरुद्ध पदार्थं है, भक्ति, श्रीभगवान्‌ की अनुकुल 
भावसे सेवा, एवं मुक्ति ब्रह्मे सहित स्वरूपतः एक्रीभाव होना, 
भेदज्ञान भिन्ने सेव्य सेवकभाव सम्भव नहीं है, सूतरां वस्तुद्वय का 
परस्पर विरोध होनेपर भक्तगण का कत्तव्य कथा है? शिष्य द्वारा 
श्री गुरुदेव जिज्ञासित होनेसे आक्षेप समाधान पूर्वक सिद्धान्त करते 
हैं। प्रथम साधक क्रमसे सत्सङ्गादि क्रमसे श्रीभगवदनुग्रह से 
भक्ति का आविर्भाव भक्ते हृदय में होता है, यह साधन भक्ति है, 
्रेरणाङपा है । उसका आनुषस्धिक फचरूप में संसारवन्ध विध्वंस 
रूप अनर्थे निवृत्ति होती है, वह ही मुक्ति शब्दका यथार्थ अथे है, 
स्वरूपैकच प्राप्तिर्पा मुक्ति ही भक्ति विरोधिनी है, संसारबन्धन 
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अविद्या सुखदुःछानां विनाशाहिद्ययायुतः । 
जीवन्मुक्तः स विज्ञेयः प्रेमभक्ति परायण: ॥ 
अमुना सनुना चेतत्‌ साध्यसाधन तत्‌ परः ॥।५॥ 
तत्‌ साधनं प्रवक्ष्यामि यथाविधि क्रसादिह । 
नित्यानन्दोमुनिः परोक्तोऽनुष्ठुद्छन्दः उदाहृतः ॥ 
परमास्वरूपः श्रीचतन्य एव देवतस्‌ । 
छृष्णनासेंति वीजंस्थादभ क्तिः शक्तिरुदाहृता । 


निवृत्ति रूपा मुक्ति तो सर्वत्र अपेक्षित है, कारण, संपारबन्ध निवृत्ति 
न होनेसे प्रेमलक्षण भक्ति होती नहीं है, श्रीभगवान्‌ में अन्य ममता 
शुन्य ममता ही प्रेमभक्ति का स्वरूप लक्षण है, श्रीनारदपश्वरात्रादि 
का अभिमत वह ही है। सुतरां ताहश संसारबन्धन से मुक्त होनेसे 
श्रोभगवद्‌ विषयक प्रेमलक्षण सम्पन्न भक्तिका श्राविर्भाव होता है । 
इस विषय में अभियुक्त का वतन इमप्रकार है । तथाच--भक्तिहूप 
योग अर्थात्‌ उपाय अबजम्बन को छाड़कर जीवका उद्धार दुस्तर 
ससार समुद्रसे नहीं होता है, उद्धार न होनेसे श्रीमन्महाप्रभु के 
श्रीचरणों म प्रेमदायिनी भक्ति आविभूत नहीं होती है, सुतरां 
वेसव चिरकाल संसार बन्धन में बद्धावस्था में रहजाते हैं, किन्तु 
पुर्वोहिष्ट मन्छ्के द्वारा साधक उक्त मन्त्नयाध्य वस्तुक्रे साधनमें ततूपर 
हाता हैं, पश्चात्‌ क्रमशः पराविद्या का प्रभाव से तत्त्वज्ञान के द्वारा 
मायावृत्ति अविद्या एवं तन्मूलक सुखदु:खोपलक्षित ससार विनष्ट 
हानेसे विशुद्ध सत्त्वात्मक पराविद्या सम्पन्न होकर श्रीभगवान में 
प्रेमभक्ति हाती है। पश्चातु प्रेबभक्ति परायण साधक जीवन्मूक्त 
अवस्था में जगतु के वद्धजीव को परतत्त्व उपदेश द्वारा भक्तिभर्म 
शिक्षाप्रदान करते हैं, अवशेष में पाषंददेह लाभमरूप परममुक्ति 
प्राप्तकर कृताथ होता है। सुतरां उक्त महामन्त्र के अवलम्बन से 
प्रेमरूप साध्यवस्त का साधन करता मानव मालका अवश्य कत्तंव्य 
है ॥५॥।यहाँपर पुर्वोहिष्ट महामन्व की साचनप्रणाली विधि कहता हूँ। 
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आद्याशक्तिरधिष्ठात्रीदेवताप्रेमरूपिणी । 
एतेषां विनियोगः स्थात्‌ प्रेमतिद्धो प्रभोः पदे ॥ 
अङ्गन्यासं प्रकुर्वीत सन्त्रवर्णविभागतः । 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण हृदयाय नमस्ततः ॥ 
कृष्णकृष्णेति शिरसे स्वाहा, चेव हरे हरे । 
शिखायेवषडित्येव, कवचाय हुमित्यतः ॥ 
हरेराम हरेराम, नेत्राभ्यां वौषडित्यपि । 
राभरासेति विज्ञेयमख्नायफट्‌ ततः परम्‌ । 
हरे हरे ततः कुर्यात्‌ करन्यासमिति क्रमात्‌ ॥६॥ 
ततो यन्त्रं लिखेन्मन्त्री पद्म षोड़श पत्रकम्‌ । 
रेखात्रयसमायुक्त द्वारतोरणसंयुतम्‌ ॥ 
अक्षरद्वयसानेन सन्त्रवणाँल्लिखेद्दले । 
षट्कोणं विलिखेन्मध्ये कणिकायां बिधानतः ॥ 


इस मन्त्रके ऋषि श्रीमनूनित्यानन्द है, छन्द-अनुष्टुप्‌ है परमा त्म- 
स्वरूप श्रीचेतन्यदेव एकमात्र देवता हैं,कृऽ्णनाम वीज है, भक्तिश क्त, 
साक्षाद्‌ भगवद्भक्ति प्रेमरूपा आद्याशक्ति अधिष्ठात्री देवता है, 
श्रीमन्महाप्रभु के चरणारविन्द मे प्रेम प्राप्ति हेतु ही उक्त सव पदार्थो 
का विनियोग होता है। क्रमश मन्त्रतर्ण समूह का विभागानुसार 
अङ्गन्यास करे। यथा-हरे कृष्णा हरे कृष्ण हृदयाय नमः, 
कृष्ण कृष्ण शिरसे स्वाहा, हरे हरे शिखाये वषट्‌ । हरे राम 
हरे राम कवचाय हुँ राम राम नेत्राभ्यां वौषट्‌,हरे हरे अ्रस्त्राय फट्‌, 
ये घट अज्भुमें यथाक्रम निज निज हृदयादि षट्‌ स्थानमें न्यस्त कर 
उस क्रमसे ही करद्वय के अङ्ग.छादि पर अद्भ ली में एवं करद्ठयके 
पृष्ठमध्य एवं तलदेश में न्यस्त कर करन्यास भी सम्पन्न करे ॥६॥ 


६६ श्रीश्रीभक्ति 
प्रेमाख्यं सध्यदेशे च कासं बीजश्च क्रोणतः । 
एतस्मिन्नपियन्त्रेचाप्पाधारादीयूप्रपुज्य च ॥ 
तत्रेव स्थापयेद्ध्यात्वा यथाविधिक्रसादिति । 
कनकरुचिरभासः शुद्धसत्वेकवेशो ॥ 
निजसुमधुरनामाइ्यानदानेक दक्षः । 
सततमवतुविश्व श्रीनवद्टीपचन्द्रो ॥ 
निजपरिजनबीतो दीनबच्धुद्ठिजेन्द्रः । 
धात्वेवं पूजपेद्‌भक्तचा परमात्मानमव्ययम्‌ ॥७॥ 


तदनन्तर प्रशस्त मन्त्रसाधक्र षोड़शदलपद्माकार एक यन्त्र 
निर्म्माण कर उसे मण्डलाक्रार रेखात्रय द्वारा परिवेष्टित करे, एवं 
उसमें द्वार एवं तोरण संयुक्त करे। पश्चात्‌ प्रतिदल में दो दो अक्षर 
परिमाण में मन्त्रोक्त वर्णसमूह का अद्भुन करे । अनन्तर उक्त पद्मके 
मध्यस्थलस्थ कणिका में विधानानुसार एक सुन्दर पट्कोण मण्डल 
अद्धित करे, उक्त पट्कोण के मध्यदेशमें प्रेमवीज, प्रतिकोण में 
कामवीज लिखें । इस यन्त्रमें पूर्वोक्त पीठन्यास क्रमानुसार आधार 
शक्ति प्रभूति पीठशक्ति पर्य्यन्त न्यासकर यथाविधि, यथाक्रम 
श्रीभगवान्‌ का ध्यानकर उक्त यन्त्र मध्यम आवाहनादि क्रमसे 
उनको स्थापित करें, ध्यान, यथा-गलित स्वर्णे न्याय अतिमनोहर 
कान्ति विशिष्ठ, शुद्ध सत्त्वात्मक असाधारण विविध परिच्छदधारी, 
स्वकीय परम-मधुर निजनाम सद्धीर्तन एवं उसका उपदेश प्रदान में 
एकमात्र दक्ष, निज नित्य परिकरवृन्द, दीनहीन पतित जनके एक 
मात्र बन्धु दिजश्रेष्ठ श्रीनवद्वीपचन्द्र, निरन्तर प्रेमामृतधारा वर्षणकर 
सन्तत तापत्रय सन्त्रस्त परिहरममान विश्ववासी जनवृन्द की रक्ष! 
करे। इस प्रकार श्रीभगवान्‌ का ध्यान कर साधक भक्ति पूर्वक 
पूजा करे, इस पूजा क्रमभी पूर्व निदिष्ट क्रमसे द्विविघ है, प्रथम, 
मानस पुजा, १२चात्‌-वाह्य पुजा, उभय पुजा हो षोडश, दश, 
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कोणाप्रदिक्षु देशे च पुजपेदङ्गदेवताः । 
षट्‌ कोणस्पाग्रभागे च स सम्पूज्या भक्ति संयुताः ॥ 
नित्यानन्दोऽट्वेतनासा सुरारिः श्री निवासकः । 
काशीश्वरो सुकुन्दश्च ततः केशरमध्यतः ॥ 
गदाधरो द्विजबर स्तथा नरहरिः प्रियः । 
दामोदरो वासुदेवः शिवानन्दगदाधरो ॥ 
राधवश्रीरामदासौ सुदरानन्दशाङ्गिणो । 
गौरीदासस्ततः पुज्यः परमेश्वर एव च ॥ 
पुरषोत्तमदासोऽपि तथा वृन्दाबनाभय:। 
गोविन्दो वासुदेवश्च कमलाकर एव च ॥ 
तद्वहिः पत्रसध्ये च वेष्णवा भक्ति तत्‌ पराः । 
गोपीनाथो महेशश्च शुक्लास्बर सनातनो ॥ 
पञ्चोपचार से करे, पश्‍्च।तू आत्म समपंण मन्त्रजप, जपसमपण करे, 
किन्तु पुष्पोपचार पर्यन्त समर्पण कर वक्ष्यमाण आवरण पुजा करना 
कत्तंव्य है। यह तन्त्रोक्त नियम है, इसका विवरण उपसंहार में 
कथित होगा ॥७॥ पूर्वोक्त पद्माकार यन्ल्के अग्नि, नेऋत, वायु, 
ईशान, कोण चतुष््य में हृदय, शिर, शिखा, कवच, अङ्गदेवता 
चतुष्टय की एवं अग्नदेशमे नेत्र, पूर्वादि दिक्चतुष्ट्य में अस्त्रदेवता की 
पूजा करें । अनन्तर पूर्वोक्त षट्कोण मण्डलके अग्रभाग में श्रीभगवत्‌ 
प्रीति सम्पन्न श्रीनित्यानन्द प्रभति छः जन परम मुख्य पार्षद की, 
पश्चात्‌ केशर के मध्यभाग में द्विजश्रेष्ठ परम प्रियतम गदाधर प्रभृति 
षोड़शजन भक्त की पूजा यथाविधि करे। पञ्चाच्‌-उनके व हिर्भाग 
में पत्रके मध्यस्थल में दिक्‌ विदिक्‌ क्रमसे गोपीनाथ प्रभूति अष्टजन 
_प्रमप्रीति सम्पन्न वेष्णव को पुजा करें। वे सव, प्रेममय 
अश्नूपुलकादि अष्ट सात्त्विक भावस परिव्याप्त तनु हैं, हे श्रीगोराज्ध ! 


पद श्रीश्वीभक्ति 
जगायिमाधवो ज्ञेयो वासुदेवाच्युतावपि । 
दिक्षु पूज्याः प्रयत्नेन प्रेमाशुपुलकाचिताः ॥ 
जय गौराङ्ग गौराङ्ग जय विश्वम्भरप्रभो । 
इति वादरता नित्यं प्रेमगद्गदभाषिणः ॥ 
पत्राग्रे तद्ृहिः पुज्याः यदुनन्दन एव च । 
गङ्गादासः केशवश्च कृषणदासस्ततः परम्‌ ॥ 
र घुनाथविश्वनाथो नोलास्बरसनातनो । 
दिव्यमाल्यकराः सोम्याः प्रेमाश्रपुलकाकुलाः ॥ 
ततोऽन्याबरणाभ्येव पुर्ववत्‌ परिपुजयेत्‌ ॥८॥ 
कोट्येक जपमात्रेण पुरश्चरण मुच्यते । 
दशांश होम संख्यानां चतुर्गृण विधानतः ॥ 
जपं कुर्य्यात्‌ प्रयत्नेन कालसङ्कःया न विद्यते । 


सालया कररेखाभि जपेत्‌ साधकसत्तः ॥ 
= लकी 00700 2 जो. 
हे प्रभो विश्वम्भर आपकी जय हो, आपकी निज जय है, शब्दसे 
'जयोत्कीत्तन, एवं प्रेमाधिक्य से गद्गद्‌ स्वरसे विविधस्तुति वाकथ 
विन्यासकारी हैं। उन सवके वाहर प्रत्येक करकमल में दिव्यमाल्य 
है। वे परमसोम्याकृति हैं एवं प्रेममय अश्रुपुलकादि दिव्य सात्त्विक 
भावसे आतिशय व्याकुलचित्त हे । आवरण पूजामें इन्द्रादि 
'.दिकपालबृन्द,वच्त्रादि अस्त्र निकर की पुजा योग्य स्थानमें यथाविधि 
करें। अनेक आदर्श अन्थमें ४-५ आवरण का उल्लेख आता है, 
इसका कहीं उल्लेख है ही नहीं, उक्त मतमें चतुर्थं, पञ्चम, षष्ठ,सप्तम, 
ये चार आवरण देवता की पूजा करें। ध्यान,-दशाक्षर मन्त्र की 
रीतिसे करें॥पा। एककोटिवार मन्त्र जपसे पुरश्चरण सिद्ध होता 
-है। होमादि कमंमें असमथ होनेसे दशांश होमादि करे । होमादि 
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विधिमंन्द्नजपे प्रोक्तः षष्टिदण्डात्मकं दिनख्‌ । 
स्तानाद्यपेक्षा नास्त्यत्र यथाशक्य करोतु वा ॥ 
इत्येवं साधयेन्सन्त्रं स एव साधकोत्तमः ॥४॥ 

इति श्रीभक्तिचन्द्रिकायां सप्तम: पटल: ॥ 


RSC पि SB OR 
करने में असमर्थ होनेपर चतुगु णा जप ही करे। इस पुइचरण में 
काल, संख्या निर्दिष्ट नहीं हैँ । जप माला, एवं कर रेखासे जपकार्य 
निर्वाह करे। जपविधि में तन्त्रोक्त साधक का अनुसरण क्रें । 
दिन मान को पछ्टिदण्ड में विभक्त कर अनुष्ठान करे, स्तानादि की 
्रपेक्षा इसमें नहीं है। अथवा शक्ति का अनुसार सकल क्रिया का 
निर्वाह करें। वह ही उत्तम साधक है। उक्त प्रकार अनुष्ठान से 
अवश्य मन्त्रसिद्धि होगी ॥६॥ 
इति भ्रीभक्तिचर्द्रिकायां सप्तमपटलस्याबुवादः ॥। 


अथाष्टम: पटल: 
मन्त्राणां साधनं वक्ष्ये सकामानां विशेषतः । 
घेनेव साध्यते सर्वकर्म सिद्धिरयत्नतः ॥१॥ 
वागूभवाद्य न मन्त्रेण शुक्लपद्म न प्रत्यहम्‌ । 
वागुभव प्रकृति देवं रात्रिशेषे विशेषतः ॥ 
म्प्रति पूर्वोक्त मन्त्र समूह की साधन प्रणाली का उपदेश 


करूँगा । जिससे सकाम भक्तगण जप होमाचंनादि का फललाभ 
कर सुखी होंगे । भगवद्‌ भक्ति की सहायता के विना कमे फललाभ 
नहीं होता हैं । कर्म निष्काम भावसे अनुष्ठित होनेसे चित्तशुद्धि 
होती है ॥१॥ प्रथम दशाक्षर मन्त्रस्थ कामवीज के स्नान में 
सारस्वतादि छः वीज प्रयोग करने से उक्त मन्त्र बीज भेदसे छ; 


प्रकार होया, इसका विवरण प्रथम पटल में मन्ह्योद्धार के समय 
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शक्लेन चन्दनेनेव धूपदोपादिथिस्तथा । 

सस्पुज्य सासमेकश्च सहस्र प्रजपन्‌ मनन ॥ 

लभते सर्वविद्याश्व कवित्वं निर्म्भलं सुधीः ॥२॥ 

श्रीपुवॅणेव मनुना श्रीशं गोरं समचयन्‌ । 

सित श्रीखण्डपङ्कोपलिप्षेन कुसुभेन च ॥ 

करवीरोद्भवेनेब सितेनैकशतेन च। 

प्रभाते प्रत्यहं मासमेकं मन्त्री प्रयत्नतः ॥ 

जपन्‌ सहस्र तन्मन्त्रान्‌ सम्पात्त लभते न कः॥।३॥ 

शक्तिपवणमनुना स्वंशक्तिसमन्वितस्‌ । 

गोरचर्द्रं समाराध्य पुत्रकामो जितेन्द्रिय: ।। 
कहा गया है। हर पि ताता उ दरस 7 सारस्वत बीज, ततुयुक्त उक्त दशाक्षर मन्त्र का 
जप सुबुद्धि साधक १ मास अविच्छेद से करने पर, विशेष कर शेष 
रात्रि में-श्व तचन्दन धूप-दीप प्रभृतिके द्वारा वागूबीजात्मक वागूदेवी 
जिनके स्वरूपभुत शुद्ध सत्त्वात्मक प्रकृति है, उन श्रीकृष्णचतन्य 
देवकी यथाविधि सम्यग्‌ भावसे पुजा करें। पुजान्त में सहर 
जप-कर, उसको समर्पण भगवत्‌ चरणों में केरे, आप अनायास ही 
सकल प्रकार विद्या एवं दोष शून्य कवित्त्व शक्ति प्रदान करेंगे ॥२॥ 
लक्ष्मीबीज पुरःसर पूर्वोक्त दशाक्षर मन्वसे शुञ्रचन्दन पद्कुमिश्चित 
एकशत परिमित शुभ्र करवीज पुष्पके द्वारा एकमात्र आबच्छेद से 
प्रतिदिन प्रभात में महा लक्ष्मीपति श्रीमद्गौराङ्ग देवकी यथाविधि 
अर्चना करतः एवं पूजान्त में सहस्र सङ्घयक मन्त्र जप करतः, 
ऐसा कोन लब्धमन्त्न साधक जगतमें है, जो घन राज्यादि प्राप्तकर 
समृद्ध नहीं होगा ? ॥३॥ पुत्रकामी व्यक्ति सुतरां जितेन्द्रिय 
भगवदेकाग्रचित्त शुद्धाचार सम्पन्न गृहस्थ भक्त, शक्तिबीज पूर्वक 
उक्तमन्त्र के द्वारा विरुद्धाविरुद्ध सवंशक्तिगण निषेवित पदारविन्द 
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सितासपिः समायुक्तेः रक्तपेदाः समाहितः । 
हुत्वाड्युतद्दयं वह्नौ योनिङुण्डे समाचिते ॥ 
सहस्त्रक प्रमाणेन तथा सन्तर जपञ्‌शुचिः । 
चत्सराभ्यन्तरे पुत्रं लभते वेष्णवं शुचिम्‌ ॥9॥ 
ज्वरादि पीडितानाश ग्रस्तादां व्याधि सड्ूटेः । 
शिरस्पृष्ठा जपेन्मन्त्र नृसिहा्चक्षरास्वितम्‌ । 
सहरू व्याधिभिमुक्तो भवेदेव तदा नरः ॥२।। 
प्रणवाद्येन तेनेव तत्व जिज्ञासुरात्सन: । 
न्यासिवेशोत्सवं गौरचन्द्र भक्तया समाहितः ॥ 
तुलसी मालतीजाति कुसुमैश्चन्दनो क्षितेः । 
समाराध्य जपं लक्षं कुरवेदमन्त्री जितेन्द्रियः ॥ 
लभते परमां शान्ति संसारच्छेद कारिणीम्‌ । 
विशिष्ट्पुत्तसं ज्ञानं जायते नाल संशयः ॥ 
वशीभवेज्जगत्‌ सर्व सर्वेस्युर्बान्धवा नराः । 

_ख्रीमन्महाप्रभु की सम्यक्‌ आराधना यया करे, कुण्ड निर्माण कर उससे कुण्ड निर्माण कर उसमे 
शर्करा घृतमिश्चित रक्ताञ्च ठारा यथा शास्त्र संस्थापित वल््िमें 
दिशति सहस्र वरिमित होम, एवं एकसहल संख्यक उक्त मन्त्र का 
जप करने से सम्वत्सर कालके मध्यमें ही वेष्णाव, सुतरां आजन्म 
शुद्धपुत्न लाभ करेगा ॥४॥ ज्वरादि व्याधि पीडित व्यक्तिके मस्तक 

का स्पर्शकर नृमिह बीज पूवक उक्त,दशाक्षर मन्त्र का जप एकसह ख 

बार करने से उक्त व्यक्ति तत्क्षणात्‌ व्याधि मुक्त होगा ॥५॥ 


भगवत्तत्त्वज्ञानेच्छु साधकजन सिज सकाम भक्ति के प्रभावसे 
` 'एकाग्रचित्त, जितेन्द्रिय होकर सप्रणव पूर्वोक्त दशाक्षर मन्त्रसे 
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एकेकं काम्यमुहिश्य जपपुजास्वतन्त्रता । 
स्वाश्चमाचार कोशल्यं ब्रह्मचर्य्यादिकं विधि: ॥ 
एवं सिद्धिमनुः प्रातः शतजप्त' जलं पिचेत्‌ । 
मासमेकमिताहारी क Reggaeton ye _ nn 

भागवत सच्चचासीगणके परमोत्सव स्वरूप श्रीगौरचन्द्र की यथात्रिद्ि 

आराधना चन्दन मिश्चित तुलसी मालती जाती पुष्प द्वारा करने से 
एवं उक्त मन्त्रका जप १ लक्ष करने से संसार बन्ध नाश एवं भक्ति 
लाभ होता है, अपरोक्षानृभुति भी होती है, ताहश ज्ञान-विज्ञान 
सम्बलिता परमपुरुषार्थ लक्षणा प्रेमभक्ति होती है ॥६॥ प्रत्येक 
काम्यवस्तु प्राप्ति के निमित्त उक्त मन्त्र समुह का जप, श्रीभगवद्‌ 
श्रचना, निज वर्ण आश्रमोचित भ्राचार अनुष्ठान, ब्रह्मचर्य संरक्षण 
अवश्य विधेय है, साधक उक्त सिद्धमन्त्र का जप एकमास यावत्‌ 
प्रतिदिन प्रात: कालमें मिताहार होकर करे, एवं एकमास काल 
अतवार जप्त जलपान करने से निइचय ही वह श्रुतिधर होगा ॥७॥ 


अथ सिद्ध प्रयोगविधिः 
“7 ०४% ३६४६ ०--- 
अथसिद्धप्रयोगोषपि लिख्यते साधुसम्मतः । 
यद्‌ योगाज्नपमात्रेण सिध्यत्येव सनुमेतः ॥ 
पुटितं प्रणवेनेव मन्त्र कृत्वा जपेत्‌ सुधीः । 
लक्षमेकं हविष्याशी तदासिद्धमनुभंवेत्‌ ॥ 
वाग्भवान्तरितं मन्त्रवर्ण कृत्वाजपन्‌सनुम्‌ । 
लक्षं नियतवाक्शुद्धः सिद्धमन्त्रस्तदाभवेत्‌ | 


अनन्तर शिष्ट सम्मत सिद्धयोग का लिय हा ज सिद्धप्रयोग को लिखते हैं। जिसके 
अवलम्बन से जपमात्र से अभिमत मन्त्र की सिद्धि होती है। सुधी 
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वाकशक्ति कमलायुक्त जपेन्मन्त्रं सुसाधकः । 
लक्षं निशीथे शुद्धात्माक्षीरभोजनमाचरव्‌ ॥ 
तदासिद्टोभवेन्मन्त्रः सर्वेकाम्यफलप्रदः ॥८॥ 


साधक हविष्यान्न भोजी होकर निज मन्त्न को प्रणव पुटित द्ध कमाई जोगी सरर निज मन्त्र को णव पुटित करके 
एकलक्ष वार जपकरे तो मन्त्र सिद्धि होती है। संयतवाक्‌ शुचि 
साधक सरस्वती बीजसे उक्त मन्त्र वणंको पुटित कर एकलक्ष वार 
जप करने से सिद्ध होता है । सुसाधक मन्त्री, शुद्धात्माजनके,क्षी रमात्र 
भोजन कर अरद्धरात्रमें वागू बीजयुक्त एवं लक्ष्मीबीजयुक्त मन्त्र जपसे 
मन्त्रसिद्ध होता है ॥८॥ 
>] थ्‌ ७८३ थि ८ 
अथ पुरश्वयाविधि: 
नन 23 CS 
अथ वक्ष्ये पुरश्रर्याविधि मन्त्रार्थे सिद्धये । 
यसते न भवेत्‌ सिद्धिमंन्त्राणां किमु कर्मणास्‌ ॥८॥ 
धनेर्वासो युगैदिव्यैरलङ्का रे संरोरमेः । 
सन्तोष्य श्रीगुरु प्रेम्ना वाक्येन सेवयापि च ॥ 
पादौ कराभ्यां संस्पृश्य प्रणम्य दण्डवद्भुवि । 
करिष्ये सन्द्रवर्यस्य पुरश्चरणमुत्तसष्‌ ॥ 
आज्ञां मे देहि भगवत्‌ सर्वकाम्यर्थ सिद्धये । 
एवं प्रसादितः प्रीत्या गुरुणा साधकोत्तमः ॥ 
त अ क लय 
अनन्तर निज मन्त्र एवं मन्त्रसाध्य प्रयोजन सि मत्त 
पुरश्चरण जप, होम, तर्पण, अभिषेक, ब्राह्मण भोजन, पञ्चाङ्ग 
उपासना क्रियाका विधान बोलूंगा । जिसके विना मन्त्र सिद्धि 
काम्य-कर्म की सिद्धि नहीं होती है ॥६॥ अनन्तर प्रचुरधन, बस्त्रादि 
महामुल्य परमसुहश्य अलङ्कार हारा तथा मानसिक प्रीति, वाचिक 
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देवगेहेऽश्वत्थमुले पुष्पोद्याने नदीतटे । 
पर्वतेस्वर्धुनीतीरे क्षेत्रे श्रीपुरुषोत्तमे ॥ 
तेषामेकतमे स्थाने समाहितमनाः शुचिः । 
आहारादि विहारार्थं क्रोशयुग्सं समन्ततः ॥ 
क्षी रिवृक्षोद्‌भवेः काष्ठः खानिते दिक्षु कल्पयेत्‌ । 

जपस्थानम्‌ ॥१०॥ 
कूमेचक्न नवकोष्ठसभन्वितम्‌ । 
अष्टवर्ग सिखेततन्रक्षेत्रास्याद्याक्षरं यतः ॥ 
तन्मुखं तदभवेत्तत्रचलाजिन कुशोत्तरम्‌ । 
आसनं स्थापयेन्सन्मन्त्रेमन्त्रितं तत्र साधकः ॥ 


स्तुति, कायिक परिचर्यया द्वारा एवं तन्त्रो कत आत्राहनादि पुजाविधि के 
द्वारा श्रीगुरुदेव को सन्तुष्ट कर वामहस्त से वामपद, दक्षिण हस्त से 
दक्षिण हस्तको स्पशंकर दण्डपातवत्‌ भूमिमें साशङ्क प्रणाम कर 
प्राथना करे । हे भगवातु ! मैं सर्वश्रेष्ठ दशाक्षर मन्त्रका पश्चोपासन 
पूर्वक सर्वोत्तम पुरश्चरण कर्म प्रारम्भ करूँगा, आप अनुमति प्रदान 
करें। शिष्पसे प्राथित होकर श्रीगुरुदेव स्वाभाविक वात्सल्य वशतः 
अनुज्ञादान एवं उक्त कमंहेतु मन्त्रदीक्षा प्रदान]करेंगे । पश्चात्‌ 
साधक देवालय, अश्वत्थतल पुष्पोद्यान पुण्यनदीतीर पवतश्य कु गुहा 
नितम्बभूमि समुद्रतीर श्रीजगन्नाथक्षेत्र, गङ्गातीर स्थान समुहके 
मध्यमें किसी एक स्थानको मनोनीत करे। आहारादि चेष्टा 
स्वच्छन्द भ्रमण प्रभूतिके लिए चतुदिक में चारक्रोश स्थान सीमाबद्ध 
करें। उक्तस्थान को चिह्नित करनेके लिए क्षीरिवृक्ष काष्ठ निम्मित 
हादश अङ्ग ल परिमाण चार कीलकः प्रस्तुत करे, उक्त कीलक को 
अस्त्रमन्त्र से श्रभिषिक्त कर चतुदिक के चार कोण में प्रोधित करें, 
उसके'पहले'अष्टदिगूपाल की पुजा उपहार द्वारा करे ॥१०॥ पुर्वोक्त 
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स्वस्तिकं कमलद्वापि बड़ासनमनव्य धीः । 
उपविश्य च पुर्वेद्युर्ायत्वीं प्रजयेत्‌ सुधी: ॥ 
सङ्कूल्पतिलकुशाभ्यां प्रायश्चित्तविधिक्कमात्‌ ॥११॥ 
ततः प्रारम्भदिवसे प्रातः स्तात्वासनोपरि । 
उपविश्य च सङ्कल्पं कृत्वा न्यस्ततनुः शुचिः ॥ 
मन्त्र नेव द्र त॑ नेव विलस्बितसनन्यधीः । 
ध्यायन्‌ सन्त्राक्षरं देवं दशधा संस्कृतं पुनः ॥ 
जपेत्‌ सूर्य्योदयात्‌ यावन्मध्यस्दिनं समाहितः ॥१२॥ 
यावत्‌ संरयो जपस्तत्र दिवसे तावदन्वहस्‌ । 
न्रकालपुजा कत्तंव्या हरिद्र व्यं निवेदयेत्‌ ॥ 


जपस्थल में नवकोष्ठ युक्त पूर्वादि क्रमसे कादि पञ्चबर्ण एवं यादि 
शादि ब लक्षरूप तथा अ आ इत्यादि क्रमसे स्वरबर्ण समूह को 
बिभक्त कर आठ कोष्ठमें एबं मध्य कोष्ठमें बिन्यस्त कर एक झुमे चक्र 
का निर्माण करे। तन्मध्ये जपस्थान नामका आद्य अक्षर जहाँपर 
होगा, उसको उक्त चक्रका मुख मानकर उसके उपर कुशमय भासन 
उसके उपर मृढु मृगचर्मं तदुपरि मृदुवस्त्रासच मन्त्राभिषिक्त कर 
स्थापन करे। पश्चात्‌ सुधी साधक उसके उपर स्वस्तिकासन 
पद्मासन से उपवेशन कर एकाग्रचित्त से प्रायश्चित्त विधिके अनुसार 
साङ्कुलप कर पूर्वदिन गायत्रीका जप करे ॥११॥ नित्यकृत्य समापनके 
अनन्तर पुरश्च रणा क्रियाके आरम्भ दिनमें साधक प्रातःस्तान के 
अनन्तर आसन में उपबेशन कर सद्धुल्प पूर्वक मातूकादिन्यास कर 
अनन्यचित्तसे मन्त्राक्षर स्वरूप श्रीमन्महाप्रभु की चिन्ता करतः 
समाहित होकर जननजीबनादि दशविध संस्कारसे संस्कृत मच्त्रका 
जप अनतिद्रुत अविलम्बित भाबसे प्रातःकाल से मच्याह्वकाल पर्यन्त 
` करे ॥१२॥ पुरश्वरण आरम्भ के प्रथमदिवस में जो संख्या नियमित 
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शेषभोजी मिताहारो सितवाक्‌ प्रियभाषणः । 
स्त्रियाः सम्भाषण त्याज्यं शूद्रसस्भाषणं तथा ॥ 
सनः प्रलोभनं कार्य न च नाना सनोरथे: ॥१३॥ 
एवं पुर्णजपो हुत्वा होमाशक्तो विधानवित्‌ । 
दशांश होम सङ्कघानांचतुर्गुणसनुं जपेत्‌ ॥ 
तर्पणश्चाभिषेकञ्चकुर्य्यान्मन्त्री विधिक्रमात्‌ । 
ब्राह्मणान्‌ भोजयेद्‌ भक्तथाक्ृतकार्य्यो भवेत्‌सुखी ॥ 


—————- ES MN 
होगी उसका निर्वाह शेषदिन पर्यन्त होगा, प्रात:काल, मध्याह्लकाल, 
सायंकाल कालत्रय में यथाविधि श्रीमहाप्रभु की पुजा करे । पुजान्त 
में निवेदित वस्तुका ग्रहण करे, मिताहारी मितभाषी प्रियभाषी 
होना आवश्यक है। स्त्री शूद्र सम्भाषण त्याग करे। विविध 
सङ्कल्प द्वारा निज अन्तःकरण को प्रलोभित करना सर्वथा श्रविधेय 
है, अर्थात्‌ ब्रह्मचर्यं को अवलम्वन कर विषयान्तर से मनको प्रत्याहृत 
कर मन्त्ार्थभूत श्रीभगवान्‌ में एकाग्रकर स्वीय मन्त्वका जपकरे ॥१३ 
इस प्रकार मूलमन्त्र की जपसंख्या को पुर्णकर विधानबित्‌ साधक 
जपसख्या क दशांश क्रमसे होम करे। होम क्रियामें असमर्थ होनेसे 
पूर्वोक्त होमसंख्याके चतुगु णमन्त्र जप करे । पश्चात्‌ मन्बो, दशांश 
संख्याक्रम से यथाविधि तपंण अभिषेक क्रियाको पहले की भाँति 
सम्पन्न करे। अनन्तर श्रद्धापूवक ब्राह्मण भोजन करावे। जो जो 
अङ्गहीन प्रतीत होगा, उसे पूर्ण करने के निमित्त उसका द्विगुण मन्त्र 
जप करें। यह विधान भी असामाथ्य पक्षमें है। इसमें असामाथ्यं 
होनेसे विशेष खूपसे ब्राह्मण भोजन करावे। अवशेष में अर्थात्‌ 
यथाविहित मूलमन्त्र का जप समाप्ति में श्रीमन्महाप्रभु की पूजा, 
अनुष्ठान महोत्सव विशेष रूपसे करें। एवं उसमें गो, भूमि, हिरण्य, 
वस्त्रादि को दक्षिणारूपमे देकर श्रीगुरुदेव का सन्तोष सम्पादन करे, 
सदक्षिणा भक्ष्यभोज्य, गन्धमाल्य वस्त्रादि द्वारा ब्राह्मणगण को 
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एवं प्रमाणमालम्व्य कलो संख्याचतुर्गुणा । 

एवं चतुर्गुण जपात्‌ सिद्धोसन्त्रो भवेन्दुणास्‌ ॥१४॥ 

> ~ 
परितुष्ट करें । पश्चात्‌ दीन, अन्ध, कृपण अना जनों को भोजनादि 
प्रदान से परितृप्त करें । पूर्व निर्दिष्ट मन्त्रजप की संख्या दशलक्ष हे । 
कलिमें उस संख्या चतुगुण विहित है। इससे साधक जीवन्मुक्तावस्था 
में कृतकृताथ होगा ॥१४॥ 
अथोपसंहारः । 


° 
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वैराग्येण विना मन्त्रसिद्धि्नों जायते इणाम्‌ । 
तस्मात्‌ सवः प्रयत्नेन विरक्तः प्रजपेन्मनुम्‌ ॥१॥ 
वैराग्यं वासना शोन्यमिहामुत्र च देहिके । 
कामात्‌ क्रोधाच्च मोहाञ्च दम्भाह द्वार योगतः ॥ 
मातूसर्य्याल्लोभतो जाता वासना दुरवग्रहा । 
तया संसक्तमनसां कार्यसिद्धिनं जायते ॥२॥ 


लि अक नन णक 
प्रध्यात्म शास्त्रके मतमें अभ्यास एवं वराग्य हारा हे मने 
होता है । उससे अन्तःकरण युद्ध होता है। भक्तिशास्त्र के मतमें 
शुद्धा भक्ति में स्वल्प रुचि होने से ही गरिष्ठ विषयराग आशु विलीन 
होता है। सुतरां विषय वैराग्य को छोड़कर सकाम निष्काम व्यक्ति 
की सिद्धि नहीं होती है, तज्जन्य साधक विषय से विरक्त होकर 
हृढ़तर अभ्यास पूर्वक निजेष्ट मन्त्रका जप करे ॥१॥ इहलोक परलोक 
में जो भी विषय देहसम्बन्ध प्रयुक्त इृष्टादृष्टरूप भोग्य वासना विशिष्ट 
है, उसे राग कहते हैं, उक्त तृष्णाशुन्य होना ही वेराग्य है । 
दुर्वासना को वासना शब्दसे जातना होगा, गीता में गुद्धवासना को 
देवीसम्पदू, आसुरीसम्पद को दुर्वासना कहते हैं। प्रथम 
मोक्षोपयोगी ६) द्वितीय संसार बन्धका कारण है, एवं हेय है | 
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प्रीतो देवो वरं दाता स च प्रीतः कथं भवेत्‌ । 
ुर्वासनापरित्यज्य सदा सह्दासनायुतः ॥ 
कायेनमनसावाचा स्वधर्भपरसानसः । 
यथाविधिक्रमेनैवजपन्मन्त्रं सुसाधक: ॥३॥ 
यदा कुष्णभजेद्भक्तया नित्यसन्ध्याल्लये सुखी । 
तन्ञामनिरतोऽभीक्ष्णं ततृ पादमननोत्सबः ॥ 
ततुकथा श्रवणोह्लासी श्रृशं तद्रूपद्शक: । 
एवश्च न्निरपेक्षोऽपि सापेक्षो वा समाहितः ॥ 
गुर्वाज्ञामननासक्तो गुरुदेवात्मकोऽनिश्‌ । 
तदा प्रितमनाः कृष्णो निरपेक्षाय सादरम्‌ ॥ 

छि 
काम, क्रोध, मोह, दम्भ, अहक्कार, मात्सय्यं, लोभ, ईर्ष्या, असूया 
प्रभृति को दुष्टवासनाक्रान्त मानते हैं। यह सव अनर्थ का मूल है, 
उससे चित्त विक्षिप्त होता है, एवं कार्यसिद्धि की सम्भावना नहीं 
रहती । शुद्ध वासना का उदय होनेपर उसकी निवृत्ति होती है, 
अतएव सारासार विवेक के द्वारा विषय वितृष्णा होना श्रेयस्कर 
है॥२॥ देवता प्रसन्न होनेसे साधक अभीष्ट फललाभ करता है। 
किन्तु वह प्रसन्न केसे होगा ? इसके उत्तर में कहते हैं-दुर्वासना 

“को छोड़कर साधक सवंदा सदुवासनायुक्त बने । कायवाकच मनसे 

स्वधर्मानुष्ठान करे, पाञ्वरात्रादि शास्त्रोक्त विधिसे श्रीगुरूप दिष्ट 

मस्त्रका जप करके त्रिसन्धचा में श्रीचतन्य देवकी उपासना भक्ति 
ध्वे करें ॥३॥ निरन्तर श्रीप्रभुके नामसद्धीत्तंन में ततुपर, उनके 
श्रीचरण ध्यान में ही उत्सव, “एवं उनके कथामृत का पान श्रवण 
पुटसे करने म उल्लास, एवं श्री विग्रहमाधुरी दर्शन, स्वरूपभूत 

-सौस्दर्थ्यानुभव में निमरन हो जाय। इस रीतिके साधक, सकाम 

हो, अथवा निष्काम, यदि श्रीप्रभुके चरणों सें एकाग्रचित्त होते हैं। 
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चिजपादाम्बुजे प्रीति ददाति प्रेमलक्षणां । 

र सापेक्षाय यथाकाम्यं ददाति वरमुत्तमस्‌ ॥ 

नान्यथा जायते सिद्धि: कोटि संख्यजपादिभिः ॥४॥ 

वेराग्यं जायते केन क्षिणोति वासनां कुतः। 

यतः सिद्धिमवाप्नोति सर्वकल्याणसाधिकाम्‌ ॥५॥ 

| सन्नद्धा बेष्णवे शास्त्रे गुरुवाक्ये च साधबः । 

साधुसड्भ न शास्त्रोक्ता गुरुभक्तिः सुनिष्ठिता ॥ 

तनिष्ठशास्त्रसिद्धान्ते प्रतीतिर्जायते नृणां 

तद्ठाक्येन हि संज्ञानं जायते तेन तत्त्वतः ॥ 

भद्राभद्र विजानीते त्याज्यं ग्राह्म विशेषतः । 

| त्यजेस्यागकृताभ्यासो ग्राह्मग्रहणतत्पर: ॥ 


MRSS So > अ आले 
तब उस समय स्वयं भगवान श्रीकृष्णचेतन्य प्रीतमनाः होकर भ्रादर 
पूर्वक उस भक्तको निज चरणारविन्द में प्रेमलक्षणाभक्ति प्रदान करते 
हैं। सकाम को निज कोमनानुसार फलदान करते हैं। अन्यथा 
कोटिसंख्यक मन्त्र जपसे भी मन्त्रसिद्धि नहीं होगी । ४ पूर्वलक्षित 
वैराग्य उत्पन्न किससे होता है ? एवं उक्त वैराग्य ही किसहेतु जीब 

१ को बासना क्षय करने में कारण बनता है, जिस वासना का क्षय 

( होनेपर जीव सर्वमङ्गल साधिका सिद्धि लाभ करता है। यहाँ 

। सिद्धि शब्दसे अन्तःकरण की कामादि सर्वदोषक्षय कारिणी 

3. स्वभावतः परमानन्तमयी श्रीभगवत्‌ स्फूत्ति को जानना होगा ॥५॥ 

| है साधुगण वेष्णव शास्त्रमें एवं गुरुवाकथ में विश्वास सम्पन्न होते हैं । 

| | साधुसङ्ग एवं शास्त्रोक्ति द्वारा गुरुभक्ति सुप्रतिष्ठित होती है, पश्चात्‌ 
पक । श्रीभगवनिष्ठ शास्त्रसिद्धान्त में मनुष्य की श्रद्धा उत्पन्न होती है, 
` | गुरुवाकच एवं शास्त्रवाकधके द्वारा हलर ज्ञान उत्पन्न होनेसे,उसके 


ee है कत ® 
८ अनुसार परमार्थतः भद्राभद्र एवं विशेषितः कौन वस्तु त्याज्य,कोन 


एवं सज्ञायते ज्ञानं विज्ञान सहितं ततः । 
तेन ज्ञानेन संच्छिन्ना भवेद्‌ दुर्वासना भुशस्‌ ॥६॥ 
यथा बुद्धया यजन्‌ कृष्णमातप्रकनकोज्ज्वलस्‌ । 
जपेन्मन्त्रं यथासङ्कः मन्त्रदेवेकनिग्रहस्‌ । 

एवं सिद्धमनुर्मन्त्री कृतकार्य्यो यथासुखम्‌ ॥ 


बिहरेत्‌ परमप्रीत्या परसानन्दविग्रहः ॥७॥ 
इति श्रीभक्तिचर्द्रिकायामष्टमः पटलः ॥ 


रा ०३% ने 2६6 ०-- 
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वस्तु ग्राह्य, विशेष रूपसे उसको जानसकता है, ग्राह्म वस्तुका ग्रहण 


ततुपर होकर त्याज्य वस्तुका त्याग बिषयमें अभ्यस्त होनेसे क्रमशः 
विज्ञान सहित ज्ञान उत्पन्न होता है । बिज्ञान शब्दसे भगबत्तत्त्व का 
साक्षात्‌ अनुभव, एवं ज्ञान शब्दस शास्त्रोक्त शब्दजन्य परोक्षानुभूति 
का बोध होता है) एताहश बिज्ञान द्वारा जीवकी दुर्वासना 


आत्यन्तिक रूपसे समुच्छिन्न हो जाती है ॥६॥ प्रतप्त कनकके सहृश : 


परमोज्ज्बल कान्ति बिशिष्ट श्रीगौरहरि की भावना कर इष्टमन्त्र का 
जप करे, विधिबुद्धिमें मन्त्र एवं देवता में अभेदबुद्धि करना विधेय 
है। इस रीतिसे साधक, यथारीतिसे भगबदाराधनारूप विहित 
कार्यानुष्ठानके हारा श्रीभगच्चरणमें परमप्रीति प्राप्रकर परमानन्दमय 
पाषंददेह का अधिकारी होता है, एवं जीवन्मुक्त अवस्था में भ्रवस्थान 
करता है ॥9॥ 
इति क्षोभक्तिचन्ब्रिकायामष्ठपटलस्यानुवादः ॥ 
oho ना 


श्रीश्चीभक्ति . 


oe 


: प्र०प्रस्थरत्त] श्रीहरिदासश्ास्त्रि सम्पादिता ग्रन्थावली [प्र>सहायता 
१ वेदान्तदर्शनम्‌ “भागवतभाध्योपेतम्‌ महि श्रीकृष्ण 


हँ पायन व्यासदेव प्रणीत, ब्रह्मयूवो के अकृत्रिम अर्थ स्वरूप 
श्रीम-द्ागवतके पद्यो के द्वारा तूवार्था का समन्वय इसमें मनोरम 


स्त 


| रूपमें बिद्यमान हे । ४०.०० 
॥ २ श्रीर्नुसह चतुर्दशी भक्ताह्नादकारी थोनृसिहदेवकी 
। महिमा, व्रतविधानात्मक अपूर्व ग्रन्थ । ०.५० 
। ३ श्रीसाधनामृतचन्द्रिका गोवध त निवासो सिद्ध भ्रीकृष्ण 
। हास बाबा विरचित रागानुगीय वैष्णव पद्धति । ४.०० 


| ४ श्रीसाधनामृंतचन्द्रिका (वङ्कला पयार्‌) गोवड न 

| निवासी सिद्ध श्रीकृष्णदाप्त बाबा के द्वारा सुलखित छन्दोवडध ग्रम्थ। ४.५० 

| ५ श्रीयौरगोविन्दाचेन पद्धति गोवद्धन निवासी सिद्ध 

श्रीकृष्णदासबाबा विरचित सपरिकर श्रीतन्दतऱ्दत ्ीसातुनन्दिनी 

के स्वरूप निर्णयात्मक प्रत्य । ३:४० 
ह श्रीराधाक्कष्णार्चन दीपिका धोजीवगोस्वाभिपाद कृत 

शीराधासम्व॒लित श्रीकृष्ण पूजन प्रतिपादन का सर्वादि ग्रन्थ । २.०० 
७ श्रीगोविन्दलीलामृत (सूल, टोका, अनुवाद सह- 

१-४सर्ग ) ध्रीकृष्णास कविराज कृत रागॉनुगीय स्मरणाङ्ग 

निर्वाहक प्रस्य । ५.५० 
८ ऐश्वर्येकादस्बिनी (मूल अनुवाद) भ्रीवलदेव विद्या- 

भूषण कृत भागवतीय श्रीक्कषणलीलाका क्रमबद्ध ऐइवयं सण्डित 

बर्णन, भ्रीवृषभातु महाराज, एवं भानुतन्दिनोका मनोरम वर्णन 


इसमें है । १.५० 
& संकल्प कल्पद्रुम (सटीक, सानुवाद) थौविइवनाथ 
चक्रवत्तिपांव कृत स्वारसिकी उपासनाका प्रमुख प्रन्य। २.०० 
|| । १० चतुःछ्लोकी भाष्यस (सानुवाद) भोनिवासाचायंप्रभु 
|] कृत चतःलोको भागवत की स्वारसिकी व्यास्या। पड 


३३ श्रीकृषष्णमजनामृत (सानुवाद) थोनरहरिसरकार 
ठक्कुर कृत अपूर्व धर्मीय संविधानात्मक प्रन्य । पटक 


१२ श्रीप्रेमसम्पुट (मुल, टीका, अनुवादसह) श्रीविइव- 
नाथचक्रवर्तो कृत भागवतीय रास रहस्यबणनात्मक हृदयग्राही ग्रन्थ 

१३ भगवजदूक्तिसार समुच्चय (सानुबाद) श्रीलोका- 
नन्दाचार्य प्रणीत भक्तिरहस्य परिवेषक अनुपस ग्रन्थ । 

१४ भगवद्भ्क्तिसार समुच्चय (सानुवाद बद्धाला) 
श्रीलोकानन्दाचाय प्रणीत, भक्तिरहस्य प्रकाशक मनोहर ग्रन्थ । 

१५ ब्रजरीति चिन्तामणि (मूल, टोका, अनुवाद) 
शीविदवतताथचक्रवत्ति उक्कुर कृत द्वजसंस्कृति वर्णनात्मक 
अत्पुत्कृष्ठ ग्रन्थ । 

१६ ्रोग्ोविन्दवृन्दावनम्‌ (सानुवाद) बृहद्‌ गौतमीय 
तन्त्रान्तगंत भीराधारहस्य परिवेषक सर्वोत्कृष्ट ग्रन्थ । 

१७ श्रीराधारस सुधानिधि(सूल बङ्कला) श्रीप्रवोधानन्द 
सरस्वतीपादकुत भीराधा महिमा प्रतिपादक अनुपमेय ग्रन्थ । 

१८ श्रीराधारस सुधानिधि (मूल हिन्दी) 

१६ श्रोकृष्णभक्ति रत्नप्रकाश (सानुवाद) श्रीराघव 
पण्डित रचित श्रीकृष्णभक्ति प्रकाशक अनुपम ग्रन्थ । 

२० हरिभक्तिसार संग्रह (सानुवाद) श्रीपुरुषोत्तमशर्म 
प्रणीत श्रीभागवतीय क्रमबद्ध भक्ति सिद्धान्त सं ग्रहात्मक ग्रन्थ । 

२१ श्र तिस्तुति व्याख्या (अन्वय, अनुवाद) श्रीपाद 
प्रबोधानन्द सरस्वती कृत वेदस्तुति को त्रजलोलात्मक व्याख्या । 

२२ श्रीहरेक्कषण महामन्त्र “अष्टोत्तरशतसंख्यक” 

२३ धर्मसग्रह (सानुवाद) श्रीवेदव्यास कृत धर्मसंग्रह 
श्रीस:ह्रागवतीय ७म स्कन्ध के अन्तिम ११, १२, १३, १४, १५ 
अध्यायो का वर्णन । 

२४ श्रीचेतन्य सूक्ति सुधाकर थोचैतन्यचरितामृत, तथा 
शी चतन्यभागवतीय सूक्तियों का संग्रह । 

. २५ सनत्‌ कुमार संहिता (सानुवाद) ब्रजोय रागानुगा 


४.०० 


२.५० 


